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भारतीय कॉपीराइट एक्ट के तहत इस पुस्तक में प्रकाशित सामग्री 
के सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई भी व्यक्ति/ 
स॑स्था/समूह आदि इस पुस्तक की आंशिक या पूरी सामग्री किसी भी 


रूप में मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन 
करने वाले कानूनी तौर पर हर्जे-खर्चे व हानि के उत्तरदायी होंगे। सभी 
विवादों का न्यायक्षेत्र दिल्‍ली रहेगा। 


मूल्य ; 50/- 


मुद्रक : 


वेनिस का व्यापारी 
आर. एल. तुली एवं अशोक ग्रोवर 


भूमिका 


विलियम शेक्सपियर का नाम विश्व के महानतम कवि-नाटककारों में 
गिना जाता है। शेक्सपियर का जन्म सन्‌ 564 में इंग्लैण्ड में स्ट्रेटफोर्ड-ऑन 
इवान नामक स्थान पर हुआ। मात्र 52 वर्ष की आयु में ही, अर्थात्‌ सन्‌ व66 
में ही उनका देहान्त हो गया। उन्होंने अपनी आयु के 20 वर्ष अपनी साहित्य- 
रचना को दिये। अपने जीवन में उन्होंने नाटकों और कविताओं की कई 
पुस्तकें लिखीं। उनके लिखे नाटकों का अभी तक सभी भाषाओं में अनुवाद 
हो चुका है। यह नाटक अन्य भाषाओं में भी उतने ही लोकप्रिय हुए हैं, जितने 
कि अंग्रेजी भाषा में। 

शेक्सपियर को “साहित्य सम्राट” का पद हासिल है। इस पद को अब 
तक विश्व का कोई भी अन्य साहित्यकार चुनौती नहीं दे सका है। 

शेक्सपियर ने अपने नाटकों में जीवन के विभिन्‍न पहलूओं को बहुत 
गहराई के साथ चित्रित किया है। इन नाटकों में कुछ दुःखानन्‍्त नाटकों की 
कथाएं भी हैं और कुछ सुखान्त नाटकों की कथाएं भी हैं। शेक्सपियर ने 
लगभग 3३6 नाटक लिखे हैं। उनके प्रसिद्ध नाटकों में से एक नाटक है- वेनिस 
का व्यापारी। यह “मर्चेन्ट ऑफ वेनिस ' का हिन्दी अनुवाद है। 

प्रस्तुत नाटक में वेनिस के एक व्यापारी की कहानी को दर्शाया गया है। 
वेनिस शहर का एक सुन्दर नौजवान बैसैनियो बेलमोन्ट की यात्रा करने के 
लिए उत्सुक है; क्योंकि वह वहां जाकर तीन डिब्बों में बनद अपनी किस्मत 
आजमाना चाहता है। इन तीन डिब्बों में से सही का चुनाव करने पर ही वह 
सुन्दरी पोशिया का दिल जीत सकता है। बेलमोन्ट जाने के लिए उसके पास 
पैसे नहीं हैं, इस कारण वह ऐन्टोनियो नाम के एक व्यापारी से पैसे उधार 
मांगता है। परन्तु उस समय ऐन्‍्टोनियो का सारा पैसा समुद्र पर जहाज में होता 
है, इस कारण ऐन्टोनियो बैसैनियो को शाइलॉक नाम के एक यहूदी से 3000 
ड्यूकेट उधार दिला देता है। 


उधार लेते समय एक अजीब तरह के शर्तनामे पर हस्ताक्षर किये जाते 
हैं। वह शर्तनामा क्या है, बैसैनियो पोशिया के दिल को जीत पाता है या नहीं 
ओर निश्चित समय पर शाइलॉक का कर्ज न चुका पाने पर ऐन्टोनियो को 
किन भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तथा किस प्रकार 
पोशिया ऐन्टोनियो को इन भयानक परिस्थितियों से निकालती है, इन सबका 
वर्णन 'वेनिस का व्यापारी ' नामक इस नाटक में किया गया है। 


ऐन्टोनियो 
बैसेनियो 
पो्शिया 
जैसिका 
नेरिसा 
लौरेन्जो 


लियोनार्डो 

शाइलॉक 

लॉन्सलौट गोब्बो 
दयूबॉल 

मोरक्‍्को का राजकुमार 
अरागोन का राजकुमार 
बॉलथाजर 


पात्र-परिचचय 


: एक व्यापारी 

: ऐनन्‍्टोनियो का मित्र एवं पोशिया का प्रेमी 

: एक धनी कन्या, उत्तराधिकारिणी 

: शाइलॉक की पुत्री द 

: पोशिया की अन्तरंग सेविका 

: ऐन्टोनियो और बैसैनियो का दोस्त तथा 
शाइलॉक की पुत्री जैसिका का प्रेमी 

: बैसेनियो का सेवक 

: एक धनवान्‌ यहूदी 

: शाइलॉक का सेवक 

: एक यहूदी (शाइलॉक का मित्र) 

: पोर्शिया का प्रेमी 

: पोशिया का प्रेमी 

: पोशिया की सेविका 

: पोशिया की एक अन्य सेविका 

: ऐन्टोनियो और बैसैनियो का दोस्त 

: ऐनन्‍्टोनियो और बैसैनियो का दोस्त 

: ऐन्‍्टोनियो और बैसैनियो का दोस्त 

: ऐन्टोनियो और बैसैनियो का दोस्त 


(इसके अतिरिक्त वेनिस के रईस, पोशिया का सेवक, बंदीगृह का 
अध्यक्ष, न्यायालय का क्लर्क, न्यायालय के अफसर तथा 


अन्य दर्शक) 


५ 


कक. क$ ६ कि कि ६ ६७ ६ ९ ७ ९ रु ६ ९ एक हु कु कु एक 


साहित्यक पुस्तकें 
देवदास 
परिणीता 
चरित्रहीन 
मां-मैक्सिम गोर्की 
शरत्‌चन्द्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियां 
बंकिमचन्द्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियां 
जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां 
रविन्द्रनाथ टेगोर की सर्वश्रेष्ठ कहानियां 
गीतांजली - रवीन्द्रनाथ टेगोर 
शरलॉक होम्स की वापसी 
शरलॉक होम्स के यादगार कारनामे 
मण्टो की बदनाम कहानियां 
पेगम्बर - खलील जिब्रान 
खलील जिब्रान की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 


विलियम शेक्सपियर की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 


लिओ तॉलसेंताय की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 
मैक्सिम गोर्की की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 
शरलॉक होम्स के कारनामे 

मोपासां की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ 
ओहैनरी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां 


भाग एक 


पहला दृश्य 
(वेनिस-पथ) 
(ऐन्टोनियो, सैलैरिनो और सैलैनियो का प्रवेश) 
ऐन्टोनियो--न जाने यह कैसे दुःख ने मुझे घेर लिया है। मुझे खबर भी नहीं 
हुई और एकाएक यह उदासी मुझ पर छा गयी। में सत्य कह रहा हूं कि 
मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि आखिर यह कैसी वेदना से में 
ग्रस्त हो गया हूं। यह दु:ख और उदासी इस कदर मुझ पर छा गयी है 
कि मुझे स्वयं को पहचानने में भी कठिनाई हो रही है। जाने यह क्या 
है, जिसके कारण तुम लोगों के मन पर भी भार पड़ रहा है। यह 
उदासी मुझे मार डालेगी। 
सैलैरिनो--बड़े-बड़े पालों वाले तुम्हारे भव्य जलपोत जिस गरिमा और शान 
से समुद्र की लहरों पर चलते हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है, जैसे 
समुद्र के इस विशाल देहधारी को छोटे-छोटे जलपोत नमन कर रहे हों 
और इन छोटे जलपोतों से सलामी लेकर वे और भी गर्व में भर जाते 
हैं। वहीं दूसरी ओर छोटे जलपोत दीनतापूर्वक अपने विनीत पाल 
फैलाये तुम्हारे विशाल पोतों के सम्मान में इधर-उधर विचरते दिखाई 
देते हैं। तुम्हारा दिल इन्हीं समुद्र की लहरों में हिचकौले खा रहा है। 
सैलैनियो-- भरोसा रखो, यदि तुम्हारी जगह पर मैं होता, तो इस प्रकार के 
प्रचण्ड उतुग लहरों वाले समुद्र में अपने पोतों को विदा करके हमेशा 
चिन्ता में पड़ा रहता। एक-एक क्षण मेरे लिए भारी होता और हर पल 
में हवा के रुख का ही निरीक्षण करता रहता कि हवा किस ओर बह 
रही है। में हट समय नक्शों को छांटता रहता और उनमें बन्दरगाहों एवं 
समुद्रतटों को खोजता रहता। मेरी नजरें उन्हीं स्थानों पर लगी रहर्ती, 
जहां तूफान और खतरनाक स्थिति में में अपने जहाजों को सुरक्षित 
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4" रकता। में अपने जहाजों के लिए ऐसे शरणस्थलों के ही विषय 
+ सांचता रहता। 

सैलेरिनो--अपने जहाजों को समुद्र में भेजकर में इतना चिन्तामग्न हो जाता 
कि मुझे मेरे आस-पास की प्रत्येक वस्तु उसी की याद दिलाती। समय 
दिखाने वाली घड़ी की बालू को देखते ही मुझे उन रेत से भरे समुद्र के 
तटों और मछलियों के झुण्डों की याद आ जाती है, जिनमें अकसर 
जलपोत फंस जाते हैं और मूल्यवान वस्तुओं से भरे इन जलपोतों का 
अन्त इन्हीं किनारों पर फंसकर हो जाता है। वे हमेशा-हमेशा के लिए 
नष्ट हो जाते हैं। ऐसे रेतीले किनारों के आगे तो बड़े-बड़े मस्तूल भी 
हार जाते हैं। में इतना अधिक चिन्ता में डूब जाता कि यदि मैं अपने 
गरम शोरबे को ठण्डा करने के लिए फूंक मारता, तो मेरा ध्यान उन 
भयानक तूफानों की ओर चला जाता, जिनमें फंसकर मेरे जहाजों को 
भारी नुकसान उठाना पड़ता। ऐसे विचार मात्र से ही में भयभीत हो 
जाता। मैं इतना अधिक चिन्ता में डूब जाता कि यदि में चर्च में प्रार्थना 
के लिए जाता, तो वहां प्रार्थना स्थल के पत्थर के भवन को देखकर 
मुझे उन विशाल समुद्री चट्टानों की याद आ जाती, जिनसे यदि मेरे 
जहाज जरा-सा भी टकरा जाते, तो टुकड़े-टुकड़े हो जाते और उनमें 
लदा रेशम का सामान और अन्य मूल्यवान वस्तुएं टूटकर, नष्ट होकर 
समुद्र में इधर-उधर फैल जार्ती। यदि मैं इस प्रकार अपने जहाजों पर 
होने वाली सम्भावित आपदाओं के विषय में विचार करता रहता, तो 
निश्चय ही मैं भी इस प्रकार की उदासी और दु:ख में हमेशा के लिए 
फंस जाता। ऐन्टोनियो! क्या तुम्हें लगता है कि मेरी सोच गलत है, 
उचित नहीं है। में बिल्कुल विश्वस्त हूं कि इन्हीं जलपोतों की चिन्ता 
ने तुम्हें भारी वेदना में डाल दिया है। 

ऐन्टोनियो--नहीं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यह सत्य नहीं है। यह मेरी 
अच्छी किस्मत समझो कि मैंने बहुमूल्य सामान पूरा-का-पूरा एक ही 
जहाज पर न लादकर कई जहाजों में बांटकर डाला है, जिससे अधिक 
नुकसान की आशंका नहीं है। हर साल की भांति मेरा व्यापार इस बार 
किस्मत के भरोसे नहीं है। समुद्र में भेजे अपने जहाजों की मुझे जरा- 
सी भी चिन्ता नहीं है। 
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सैलैरिनो--यदि तुम्हारी चिन्ता का कारण व्यापार नहीं है, तो सम्भव है कि 
तुम प्यार की वेदना से ग्रस्त हो। 

ऐन्टोनियो--यह बिल्कुल फिजूल बात है। 

सैलैरिनो--हो सकता है कि यह बेकार बात हो, लेकिन यदि तुम प्रेम के 
कारण दुखी नहीं हो और न ही तुम्हारे दुःख का कारण व्यापार है, तो 
निश्चित ही तुम्हारा मन अप्रसन्‍न है। यदि तुम खुश होते, तो आनन्दित 
हो झूम उठते। जेनसदेव की कसम। ईश्वर ने ऐसे-ऐसे विलक्षण 
लोगों को रचा है, जिनमें से कुछ तो हरदम बेवजह ही मचलते रहते हैं, 
उन्हें हंसने-खिलखिलाने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं 
होती है, वरन्‌ वे अकारण ही मस्त रहते हैं। यहां तक कि एक संगीतकार 
के वाद्ययन्त्र को देखकर भी वे लोग हंस सकते हैं। वे तोते के सदृश 
होते हैं, जो किसी भी वस्तु को देखकर किलकारियां मारते हैं। वहीं 
दूसरी ओर कुछ इस प्रकार के लोग भी होते हैं, जिनके मुख पर हमेशा 
गम्भीरता छाई रहती है, उनका मुखमण्डल सदैव गमगीन रहता है। 
बड़ी-से-बड़ी हास्यप्रद बातें भी उन्हें हिला नहीं सकती। ऐसी बातें, 
जिनसे यूनानी कथाओं के अनुसार सबसे गम्भीर प्रवृत्ति का व्यक्ति 
नेस्टर भी हंसने के लिए मजबूर हो जाये, परन्तु वे अडिग रहते हैं। 
हंसना तो दूर की बात है, वे जरा-सा मुसकराकर अपने दांत तक 
दिखाने का कष्ट नहीं करते हैं। 

ऐन्टोनियो--अरे, देखो तुम्हारा पारिवारिक भाई बैसैनियो, ग्रेशियानो और 
लौरेन्जो आ रहे हैं। इसलिए अब हमें जाना चाहिए। जाते-जाते हम 
तुम्हें अच्छा साथ देकर जा रहे हैं। 

सैलैरिनो--मैं तो चाहता था कि तब तक रुकूं, जब तक कि तुम्हें इस उदासी 
से बाहर निकालकर हंसा ना दूं, लेकिन अब तुम्हारा साथ देने के लिए 
तुम्हारे योग्य दोस्त आ चुके हैं। 

ऐन्टोनियो--ऐसी बात नहीं, तुम दोनों भी मेरे लिए उतना ही महत्त्व रखते हो, 
जितना कि मेरे यह मित्र रखते हैं। तुम्हारी कौमत भी मेरे लिए उतनी 
ही है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद तुम्हारे पास कोई 
आवश्यक कार्य आ गया है और तुम यहां से ख्िसकने का मौका ढूंढ 
रहे हो। 


वेनिस का व्यापारी :: 9 


(बैसैनियो , लोरेन्जो तथा ग्रेशियानो का प्रवेश) 

सैलैरितो-- अभिनन्दन ! श्रीमान्‌! अभिनन्दन। 

बैसेनियो -मेरे प्यारे मित्रो ! में इन्तजार कर रहा हूं उस वक्त का, जब हम सब 
मिलकर खुशियां मनाएंगे। तुम लोग इतनी शीघ्रता से क्‍यों जा रहे हो ? 
हमारे बीच की दूरी इतनी बढ़ गयी है कि हम लोग एक-दूसरे के लिए 
अजनबी होते जा रहे हैं और ऐसा होना सही नहीं है। 

सैलैरिनो-मित्र ! इस वक्त के लिए हम माफी चाहते हैं। हमें किसी कार्य के 
लिए शीघ्र ही जाना होगा। फिर किसी समय कुछ खाली समय में हम 
अवश्य आयेंगे। 

(सैलैरिनो और सैलैनियो का प्रस्थान) 

लौरेन्जो--प्यारे श्रीमान्‌ बैसैनियो! हमें भी अब जाने की आज्ञा दीजिये। अब 
ऐन्टोनियो तो आपको मिल ही गये हैं, परन्तु रात्रि भोज करते समय 
याद रखियेगा कि आपको वहां उपस्थित होना है। कृपया भूलियेगा 
नहीं। 

बैसैनियो-- अवश्य ! में याद से तुम्हारे यहां पहुंच जाऊंगा। 

ग्रेशियानो -- श्रीमान्‌ ऐन्टोनियो ! क्या बात है ? आप पहले से दिखाई नहीं पड़ 
रहे हैं। कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। लगता है कि आपका स्वास्थ्य 
ठीक नहीं है या फिर आप सांसारिक कामों के जाल में बुरी तरह फंस 
चुके हैं। यह मत भूलिये कि जो इसे सारी चिन्ता का मोल देकर 
खरीदते हैं, उनके पास और कुछ नहीं बचता है। भरोसा करो। तुम 
बहुत अलग नजर आ रहे हो। 

ऐन्टोनियो-ग्रेशियानो |! मुझे यह संसार जिस भी रूप में नजर आता है, में उसे 
उसी रूप में अपना लेता हूं। यह पूरी दुनिया एक नाटक के मंच की 
भांति है और हम सभी उस नाटक के पात्र हैं। हम सभी को अपने-अपने 
पात्र का मंचन करना है और यह मेरी बदकिस्मती है कि मेरे हिस्से में 
दुखी पात्र का भाग आया है। 

ग्रेशियानो--लेकिन में कभी दुखी नहीं रहना चाहता, बल्कि हंसते-हंसते ही 
अपनी उम्र गुजारना चाहता हूं। में विदूषक बनूंगा। यदि मेरे चेहरे पर 
रेखाएं या झुर्रियां नजर भी आयें, तो वे चिन्ता के कारण नहीं, वरन्‌ 
खुशी और आनन्द से प्रकट हों। जीवन को नष्ट करने वाली दुःख की 
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कराहों में मेरी नसें भीगें या फिर ठण्डी आहें मेरे दिल में ठण्डक भर 
दें, इससे अच्छा है कि मैं स्वयं को हमेशा शराब से गरम रखूं और 
उसके नशे में रहूं। ऐसा क्या कारण है, जिससे एक तन्दुरुस्त, फुर्तीला 
नौजवान, जिसकी रगों में ताकत धड़कती है, चिन्ता से पीला पड़ गया 
है। तुम तो अपने पूर्वज की संगमरमर कौ प्रतिमा कौ भांति निर्जीव 
और ठण्डे पड़ रहे हो। आखिर क्या कारण है, जो तुम चिड़चिड़े हो रहे 
हो और पीलिया के शिकार हो रहे हो। सच मानो ऐन्‍्टोनियो, मैं यह 
सब इसलिए कह रहा हूं; क्योंकि मैं तुमसे स्नेह रखता हूं। तुम्हारा भला 
चाहता हूं। इस विचित्र संसार में कई किस्म के लोग हैं, उनमें से कुछ 
ऐसे भी हैं, जिनके मुख सदैव भावहीन, एक-से, स्थिर रहते हैं। जिस 
प्रकार तालाब का पानी रुका हुआ शान्त होता है, जिसके कारण उस 
पर काई जमा हो जाती है, ठीक उसी प्रकार उन लोगों के चेहरे भी 
अपरिवर्तित रहते हैं। वे गम्भीर बनने का ढोंग करते हैं, जान-बूझकर 
चुप्पी साधे रहते हैं, ताकि लोगों को लगे कि वे बहुत ही गम्भीर 
विचारधारा वाले बुद्धिजीवी हैं। यश अर्जित करने के लिए वे कभी- 
कभार ही बोलते हैं, ताकि लोगों में यह भ्रम पैदा किया जा सके कि वे 
कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं, तो ऐसा लगे कि कोई पैगम्बर 
बोल रहा है और उनकी बात को टालने का कोई प्रयास भी न कर सके 
तथा बिना किसी विवाद के उनकी बात को मान लिया जाये। परन्तु 
इस प्रकार के लोगों का यश केवल इस आधार पर टिका रहता है कि 
वे जबरन चुप्पी साधे रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यदि ऐसे लोग 
अपना मुंह खोलते हैं, तो मूर्खता ही झलकती है और सुनने वाले 
निश्चित ही उनको बुद्धिहीन जान जाते हैं। फिर भी, इस विषय में हम 
अभी बात नहीं करेंगे। परन्तु तुम बेकार किन चीजों में फंसे हो। दुखी 
रहकर ऐसी कीर्ति पाना ऐसा काम नहीं है, जिसमें उलझा रहा जाये। 
चलो, दोस्त लौरेन्जो! में अपनी बात को खाने के बाद पूरी करूगा। 
लौरेन्जो--ठीक है, तो भोजन के समय तक के लिए हमें चलना चाहिए। मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे ग्रेशियानो द्वारा वर्णित यश पाने के लिए, 
चुप रहने वाले बुद्धिजीवी बनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा; क्योंकि 
यह व्यक्ति इतना बोलता है कि मुझे कुछ बोलने का अवसर ही नहीं 
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मिलता है। 

ग्रेशियानो --सत्य है, यदि तुम दो वर्ष तक मेरे साथ रहोगे, तो तुम अपनी 
अवस्था को भी नहीं पहचान सकोगे। 

ऐन्टोनियो--ठीक है, विदा लेते हैं और मैं ग्रेशियानो द्वारा कही हुई बातों पर 
ध्यान दूंगा। मैं आगे आने वाले समय में ज्यादा बोलने का प्रयास 
करूगा। 

ग्रेशियानो--वाह ! क्या खूब कहा है। शाबाश ! क्योंकि चुप रहना या तो एक 
बैल के लिए प्रशंसा की बात है या एक ऐसी लड़की के लिए, जो 
विवाह के काबिल नहीं है। 

(ग्रेशियानो और लौरेन्जो का प्रस्थान) 

ऐन्टोनियो--यह सब क्या बोल गया यह व्यक्ति ? 

बैसैनियो-कुछ नहीं, लेकिन पूरे वेनिस में ग्रेशियानो से अधिक बोलने वाला 
व्यक्ति नहीं मिलैगा। उसकी इतनी सारी बातों में काम की दो-चार ही 
होती हैं, बाकी की सारी बातें बेतुकी होती हैं, वैसे ही, जैसे पूरे दो भूसे 
के ढेरों में केवल दो दाने गेहूं के मिल जायें। उसकी कही बातों में 
बुद्धि की कुछ बातें ढूंढ़ने के लिए यदि पूरा दिन भी खराब किया जाये, 
तो भी बुद्धियुक्त कोई बात नहीं मिलेगी और यदि किस्मत से एक-दो 
मिल भी जायें, तो बाद में इस बात पर अफसोस होगा कि इतना समय 
बर्बाद करके केवल यही परिणाम निकला। इतनी कड़ी मेहनत का 
फल कुछ न मिला। 

ऐन्‍्टोनियो--खैर ! बाकी बातें छोड़ो और बताओ कि आखिर ऐसी कोन-सी 
महिला है, जिससे तुम गुपचुप रूप से मिलना चाहते हो। तुम्हें स्मरण 
ही होगा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे आज इस विषय 
में सब कुछ बता दोगे। 

बैसैनियो--कुछ भी गुप्त नहीं है ऐन्टोनियो, तुम जानते हो। अपनी शानो-शौकत 
को बरकरार रखने के लिए मुझे अपनी आमदनी से अधिक खर्च 
करना पड़ता है। अपनी शान को बरकरार रखने के लिए मुझे अपनी 
चादर से बाहर पांव पसारने पड़ते हैं। इस प्रकार के शानो-शौकत और 
दिखावे के जीवन को जीने के लिए मेरी कमाई पर्याप्त नहीं है। 
वास्तव में, मेरी जायदाद का काफी बड़ा भाग इस शान को कायम 
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रखने में व्यय हो गया है। अब मैंने अपने खर्चों में कुछ कमी की है, 
जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन में चाहता हूं कि मुझ पर 
जो कर्ज है, वह भी चुकता हो जाये और मेरा सम्मान भी बना रहे। 
ऐन्टोनियो ! मैं इस बात को सदैव याद रखता हूं कि कैसे मुझ गले तक 
डूबे हुए व्यक्ति की तुमने धन तथा स्नेह से सहायता की है। तुम्हारे इसी 
प्रकार के व्यवहार ने, जो कि तुम हरदम मुझे मदद और आपार प्रेम 
देने के लिए तैयार रहते हो, के कारण ही तुम्हारा सारा कर्ज उतारने की 
जो योजना मैंने बनायी है, वह में तुम्हें बताना चाहता हूं। 

ऐन्टोनियो-मेरे बैसैनियो! मुझसे कुछ भी गुप्त न रखो, सब कुछ बता 
डालो। यदि तुम्हारी योजना अच्छी है, जो कि निश्चित ही अच्छी 
होगी; क्योंकि तुम स्वयं एक अच्छे व्यक्ति हो, तो मेरा भरोसा करो कि 
मेरी हर योजना, सारा धन, सब कुछ तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के 
लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 

बैसैनियो--मेरे बचपन में स्कूल का एक अनुभव है। उन दिनों जब मैं तीर से 
निशाना लगाता था, तो एक तीर चूक जाने पर में वैसा ही दूसरा तीर 
चलाता था, बिल्कुल उसी तरफ, उसी जोर से। तीर छोड़ने के पश्चात्‌ 
चुपचाप उसे लक्ष्य की ओर जाते हुए देखता था और ज्यादातर मुझे 
दोनों तीर मिल जाते थे। बचपन का यह अनुभव मैंने तुम्हें इसलिए 
सुनाया; क्योंकि मेरी इस समय की योजना भी इसी प्रकार की है। यह 
योजना भी बचपन की मासूमियत लिये है। मैं एक खर्चीले नौजवान 
की भांति अपना सर्वस्व खर्च कर चुका हूं। मुझ पर तुम्हारा बहुत सारा 
कर्ज बाकी है। परन्तु यदि तुम उसी दिशा में उसी बल से दूसरा तीर 
मारो, जहां पहला तीर मारा था, तो निश्चय ही तुम्हें दूसरा तीर भी मिल 
जायेगा, इसमें कोई शक नहीं है; क्योंकि लक्ष्य की ओर मैं देख रहा 
हूं। फिर भी यदि कामयाबी नहीं भी मिली, तो इस बार का दिया हुआ 
धन तो तुम्हें मिल जायेगा और जहां तक पिछले कर्ज कौ बात है, तो 
उसके लिए में तुम्हारा आभारी हूं और हमेशा याद रखूंगा। 

ऐन्टोनियो--तुम अच्छी तरह जानते हो कि में तुम्हारे लिए कैसी भावनाएं 
रखता हूं, फिर तुम सीधे-सीधे बात करने की अपेक्षा इधर-उधर की 
बातें क्‍यों कर रहे हो। मुझे खेद है कि तुम्हें इस पर भी शक है कि में 
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जी ७७ भी करने में समर्थ हूं, उतना भी करूंगा या नहीं ? मेरा पूरा 
धन भी यदि तुम्हारे काम आ जाये, तो मुझे दुःख नहीं होगा। तुम बिना 
किसी संकोच के मुझे साफ तौर पर बताओ कि तुम मुझसे किस 
प्रकार की सहायता की उम्मीद रखते हो। तुम्हारी सहायता के लिए मैं 
जो कुछ भी कर सका, अवश्य करूगा। बस तुम बताओ, मैं बिल्कुल 
तैयार हूं। 

बैसैनियो--एक अत्यन्त रूपवान्‌ स्त्री है, जो बेलमोन्ट में रहती है। अपनी 
पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ अब वह एक धनवान्‌ उत्तराधिकारिणी है। 
रूपवती होने के साथ-साथ वह अत्यन्त गुणवान स्त्री भी है। पहले 
जब कभी में उससे मिलता था, तब मैंने उसकी आंखों में अपने लिए 
स्थान देखा है। उस स्त्री का नाम पोशिया है। वह कहीं से भी ब्रूटस 
की पत्नी केटो की पुत्री से कम नहीं है। उसके गुणों की चर्चा पूरे 
विश्व में है। हर तरफ से उससे विवाह करने की इच्छा रखने वाले 
युवक आ रहे हैं। उसके सुनहरी बालों की लटें उसके कानों पर 
लटकती हैं। बेलमोन्ट में उसका घर 'कोलचोस ' की तरह प्रेमियों के 
एकत्रित होने का समुद्रतट बन गया है। प्यारे ऐन्टोनियो ! काश, मैं भी 
उसके उन प्रेमियों के साथ होड़ करने के लायक हो जाता। पता नहीं 
क्यों, पर मुझे यकीन है कि मैं अवश्य कामयाब हो जाऊंगा। इसमें 
मुझे जरा-सा भी शक नहीं है कि में कामयाब होऊगा या नहीं । 

ऐन्‍्टोनियो--इस समय मेरे पास धन नहीं है; क्योंकि मेरा सारा धन जहाजों में 
गया हुआ है। अब इस समय न ही मेरे पास माल है, जिससे मैं इतना 
धन इकट्टा कर सकूं। इसलिए ऐसे समय में मुझे उसी से काम लेना 
चाहिए, जो मेरे नाम की इज्जत कर सके। वह जितना भी करे, ठीक 
है। मैं उसी से सन्तुष्ट हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि तुम किसी 
तरीके से पोशिया के पास बेलमोन्ट जा सको। तुम भी जल्द ही जाओ 
और में भी जाता हूं और जाकर खोज करता हूं कि धन किसके पास 
है। हमें धन कौन दे सकता है तथा उसे चुका देने का निश्चय रखो। 
चाहे अपने व्यक्तिगत रिश्तों के दम पर या किसी से कर्ज लेकर मैं धन 
इकट्ठा कर ही लूंगा। 

(प्रस्थान) 
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दूसरा दृश्य 
(बेलमोन्ट-पोशिया के भवन में एक कक्ष) 

पोशिया--नैरिसा ! मैं इस दुनिया से तंग आ गयी हूं। 

नैरिसा-- लेकिन क्‍यों श्रीमतीजी, आखिर आप तंग क्‍यों हैं? न ही आप 
गरीबी की मार सह रही हैं, न ही बदकिस्मत हैं। हां, यदि जैसी 
किस्मत, धन-सम्पत्ति की आप स्वामिनी हैं, यदि वैसा नहीं होता, तो 
किसी हद तक यह कहना कि आप तंग हैं, सही होता। लेकिन जितना 
जीवन का मुझे अनुभव है, उसके हिसाब से जिन लोगों के पास अपार 
धन होता है, वे भी जीवन के प्रति उतने ही उदासीन होते हैं, जितने कि 
वे लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, न ही भुखमरी, न ही बहुत- 
सा धन। मेरा विचार है कि इस स्थिति में बीच की स्थिति ही उचित 
होती है। जिन लोगों के पास बहुत सारा धन होता है, वे भी कई प्रकार 
की परेशानियों एवं चिन्ताओं का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वे 
जल्द ही बूढ़े हो जाते हैं और जिन लोगों के पास इतना ही होता है कि 
वे अपने जीवन के रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें, वे ही सन्तुष्ट 
रहते हैं तथा लम्बे समय तक जीवित रहते हैं। न केवल इतना ही, वे 
ज्यादा सुखी भी रहते हैं। 

पोशिया--वाह ! तुम कितनी अच्छी बातें करती हो और बहुत ही प्यारे तरीके 
से करती हो। 

नेरिसा--यही बातें यदि अपने जीवन में व्यवहारिक तौर पर अपना ली जायें, 
तो यही बातें बहुत सुन्दर बन जायेंगी। 

पोशिया--जिस प्रकार किसी बात का पता होना या उसको जान लेना सरल 
है, यदि उतना ही आसान उसे अपने जीवन में लागू करना हो, तो 
प्रत्येक गरीब की झोंपड़ी महल होती और प्रत्येक प्रार्थना स्थल गिरजा 
बन जाता। वह व्यक्ति सही रूप से धार्मिक होता है, जो जिस प्रकार 
की बातें दूसरों को करने को कहे या उन्हें सिखाये, उन्हें अपने जीवन 
में स्वयं पर भी लागू करे। में कई लोगों को बता सकती हूं कि क्या 
सही है और क्या अच्छा है, लेकिन उनको अपने जीवन में अमल करने 
के लिए उनमें से एक नहीं हो सकती। युवावस्था की वासनाएं और 
आवेश को विवेक के नियमों द्वारा काबू में रखा जा सकता है, लेकिन 
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थोवन की उग्र उत्तेजनाओं को संयम में रखना या दबाव में रखना 
आसान नहीं है। अच्छे-अच्छे उपदेशों द्वारा बनाये गये कमजोर जाल 
से पागल खरगोश-जैसी यह पागल जवानी जल्द ही भाग जाती है। 
परन्तु इस प्रकार की बातों से मुझे अपने पति के विषय में चयन करने 
में क्या सहायता मिलती है ? चयन करना। उफ । मेरे स्वर्गवासी पिता 
की एक जीवित लड़की, अर्थात्‌ मेरे लिए वसीयत ऐसी है कि न ही मैं 
अपने पसन्दीदा व्यक्ति का चुनाव कर सकती हूं और न ही ऐसे व्यक्ति 
को इनकार कर सकती हूं, जिसे मैं पसन्द नहीं करती। मेरे पिता की 
वसीयत ने तो मुझे बांध रखा है। नेरिसा! क्या यह मेरे लिए कठोर बात 
नहीं है कि जिस व्यक्ति को मैं चाहती हूं, उसे पा नहीं सकती और जिसे 
नहीं चाहती, उसे मना नहीं कर सकती ? 

नेरिसा--तुम्हारे पिता ने तीन--सोने, चांदी और रांग के डिब्बों की जो लॉटरी 
रखी है, वह ठीक ही है; क्योंकि तुम्हारे पिता एक पवित्रात्मा थे और 
पवित्र व्यक्ति मरते समय सही प्रेरणा देने वाले कार्य ही करते हैं। जो 
भी व्यक्ति लॉटरी के अनुसार सही डिब्बे का चुनाव करेगा, निश्चय ही 
बह तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम करने वाला होगा। सच-सच बताओ, 
तुम्हारे दिल में विवाह की इच्छा रखकर आये इन कुलीन राजकुमारों 
के विषय में कया राय है ? 

पोशिया--तुम एक-एक करके राजकुमारों के नाम लेती जाओ, मैं कहती 
जाऊंगी। बस, उसी से तुम अपना अन्दाजा लगा लेना कि मेरे दिल में 
क्या है? 

नैरिसा--सर्वप्रथम नेपल्स का राजकुमार है। 

पो्शिया--वह तो अश्व ही है; क्योंकि उसके पास बातचीत का विषय अश्व 
के अतिरिक्त और कोई नहीं है। वह हर समय अपने अश्व के बारे में 
ही बात करता रहता है। यदि वह अपने अश्व की नाल स्वयं ठोक लेता 
है, तो इसी को अपना बड़ा गुण मानता है। 

नैरिसा-पैलैटाइन के काउन्ट के विषय में क्या? 

पोशिया--उसके चेहरे पर तो सदैव मनहूसियत और उदासी छायी रहती है। 
बड़े-से-बड़ा मजाक भी उसे हंसा नहीं सकता। उससे बात करो, तो 
लगता है, जैसे वह गुर्रा रहा हो कि मुझसे शादी नहीं करोगी, तो जा 
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मर ! यदि इस युवावस्था में उसकी यह स्थिति है, तो वृद्ध होते-होते तो 
पता नहीं उसका क्या हाल होगा। शायद वह उस ' रोने वाले दार्शनिक ' 
हेराक्लिटस की भांति ही निराशावादी हो जायेगा। यदि मुझे इन दोनों 
राजकुमारों में से एक को चुनना पड़ा, तो मैं खुशी-खुशी एक ऐसे 
हड्डी के ढांचे से शादी कर लूंगी, जिसके मुंह पर होठ ही न हों। 
ईश्वर ही मुझे इन दोनों से बचाये रखे। 

नैरिसा--अच्छा, तो फ्रेंच लॉर्ड मुसिए ले बॉन के विषय में तुम्हारी क्या राय 
है? 

पोशिया--उसे भी मनुष्य ही मानना चाहिए। आखिर उसे ईश्वर ने ही बनाया 
है। वैसे ईष्वर की रची किसी भी चीज का मजाक उड़ाना पाप है, 
परन्तु यह फ्रेंच लॉर्ड तो अपने घोड़े के विषय में नेपल्स के राजकुमार 
से भी अधिक बातें करता है और जिस प्रकार वह त्थौरी चढ़ाये रहता 
है, उससे तो वह पैलैटाइन के काउन्ट को भी मात देठ। है। वह स्वयं 
को हर प्रकार के गुणों से सम्पन्न मानता है, जिससे कि उसे आदमी 
कहना या समझना भी मुश्किल लगता है। वह तो एक चिड़िया के 
चहकने मात्र से ही नाचने लगता है। यदि मैंने उससे विवाह कर लिया, 
तो समझो मैंने एक नहीं, बल्कि बीस व्यक्तियों से शादी कर ली है; 
क्योंकि वह स्वयं को बीस व्यक्तियों के बराबर मानता है। मैं चाहती हूं 
कि वह मुझे प्रेम न करे, वरन्‌ नफरत करे; क्योंकि यदि वह मुझे अपने 
पूरे आवेश में प्रेम करने लगा, तो भला मैं बीस-बीस आदमियों के प्रेम 
को कैसे संभालूंगी ? 

नैरिसा-तो तुम्हारा उस नौजवान अंग्रेज बैरन फॉल्कन ब्रिज के विषय में क्या 
ख्याल है? 

पोशिया--यद्यपि वह रूपवान युवक है, फिर भी मैं उसके विषय में कुछ 
नहीं कह सकती; क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे की भाषा ही नहीं 
जानते, जिस कारण हम एक-दूसरे को न तो अपने भाव व्यक्त कर 
सकते हैं और न ही एक-दूसरे से किसी विषय में बात कर सकते हैं। 
इसलिए में उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। वह न ही लैटिन 
जानता है न फ्रेंच और न ही इटालियन और मेरी अंग्रेजी भाषा के 
विषय में तो तुम जानती ही हो। तुम हजारों लोगों के सामने पूरे दावे के 
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॥ाथ, यह कह सकती हो कि मुझे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। वह मेरे 
लिए सुन्दर तस्वीर से अधिक कुछ नहीं है। तस्वीर कितनी ही आकर्षक 
क्यों न हो, लेकिन कोई उससे बातें नहीं करता, इसलिए मेरे लिए 
उसको स्वीकार करना कठिन है। वैसे भी उसका पहनावा भी बहुत 
अनोखा है। उसका कोट इटालियन फैशन का है, ब्रीचेस फ्रेंच कट है 
और उसका टोप जर्मन ढंग का है। उसके व्यवहार, उठने-बैठने के 
रंग-ढंग में तो बिल्कुल सारी दुनिया का मिश्रण है। 

नेरिसा-बैरज के पड़ोसी स्कॉट लॉर्ड के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? 

पोशिया--अंग्रेजों ने उसकी कनपटी के नीचे एक घूसा उधार दिया है और 
उसने शपथ ली है कि जब कभी वह समर्थ होगा, तो जरूर उसका 
कर्ज उतार देगा। मुझे लगता है कि वह फ्रेंच, जिसने कहा कि यदि वह 
उधार उतारेगा, तो उसकी सहायता जरूर की जायेगी और वह उसकी 
जमानत में खड़ा रहा, अत: स्कॉट लॉर्ड में एक पड़ोसी की दयानतदारी 
है। 

नैरिसा--उस जर्मन युवक के बारे में क्या सोचती हो, जो सैक्सनी के ड्यूक 
का भतीजा है? 

पोशिया--जब सुबह के समय वह नशे की हालत में नहीं होता, तो वह बुरा 
लगता है और दोपहर के बाद जब वह नशे में होता है, तो बहुत ही बुरा 
लगता है। जब वह अपनी सर्वश्रेष्ठ अच्छी हालत में होता है, तब 
किसी भी इन्सान से नीचा ही लगता है और वह नशे की बदतर हालत 
में होता है, तो वह पशु से जरा ऊंचा लगता है। मैं उसे कभी नहीं चुन 
सकती। मैं स्वयं को उसके बिना ही भला समझती हूं। 

नैरिसा--ठीक है, लेकिन मान लो यदि वह विवाह की इच्छा रखता हो और 
किस्मत भी उसके साथ हो और वह “सही डिब्बा चुन ले, तो ऐसी 
स्थिति में तो तुम विवाह से इनकार नहीं कर सकती | 

पोशिया-मुझे इसी बात का भय है। इस संकट से बचने के लिए मुझे कुछ 
तो उपाय करना ही होगा। तुम मेरे लिए एक काम करो। तुम गलत 
डिब्बे में तेज फ्रेंच शराब रख दो । मुझे पूरा भरोसा है कि वह जबरदस्त 
पियक्कड़ उसी डिब्बे को चुनेगा, चाहे उसके अन्दर शैतान ही क्‍यों न 
बैठा हो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, पर उस शराब के 
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लालची , पियक्कड़ व्यक्ति से शादी नहीं करूगी। 

नैरिसा-- श्रीमतीजी | आप बिल्कुल परेशान न हों कि आपको इन्हीं में से एक 
राजकू मार को विवाह के लिए चुनना पड़ेगा; क्योंकि वे लोग अपने 

॥पने परों को लौटने वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि वे तब तक 
आपको चुनने के इस जंजाल में और नहीँ पड़ने देंगे, जब तक वे 

आपके पिता द्वारा लिखी वसीयत के अनुसार सही डिब्बे को खोजने 
का तरीका या कोई अन्य रास्ता नहीं पता कर लेते, जिससे वे आपको 
हासिल कर सकते हैं। 

पोशिया--मुझे केवल मेरे पिता की वसीयत के अनुसार शर्त पूरी करके ही 
प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। 
मैं डायना की तरह कुआं बने रहने के लिए मजबूर हूं, चाहे में सिबिला 
की तरह लम्बी आयु की ही क्‍यों न होऊं। फिर भी मैं इन राजकुमारों 
की बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न हूं कि इन्होंने लौटने का फैसला कर लिया है। 
इनमें से एक भी ऐसा राजकुमार नहीं है, जिसके जाने से मैं उदास होऊ 
या मुझे परेशानी हो। मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि इनकी यात्रा 
सफल हो। 

नैरिसा-श्रीमतीजी ! क्या तुम्हें वह वेनिस का सुन्दर नागरिक स्मरण है, जो 
तुम्हारे पिता के जीवित रहते मॉत्फेरात के मार्विवस के साथ आया 
करता था। वह एक अच्छा योद्धा था और साथ-ही-साथ विद्वान्‌ भी 
था। 

पोशिया-हां, हां। शायद उसका नाम बैसैनियो था। यही नाम था न उसका ? 

नैरिसा-- श्रीमतीजी ! में नासमझ जितनी भी समझ-बूझ रखती हूं, उसके 
अनुसार आपके साथ विवाह के लिए आये सभी व्यक्तियों में से 
बेसेनियो ही सबसे अधिक योग्य व्यक्ति था। 

पोशिया-हां, वह बिल्कुल ऐसा ही था, जैसी कि तुम उसकी तारीफ कर 
रही हो। मुझे वह बिल्कुल भी भूला नहीं है। 

(सेवक का प्रवेश) 

क्यों, बताओ क्या बात है ? 

सेवक- श्रीमतीजी ! चार अजनबी व्यक्ति आपसे भेंट करना चाहते हैं। वे 
आपसे विदा लेना चाहते हैं और एक व्यक्ति आया है, जिसने यह 
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सुचना दी है कि आज रात को उसके मालिक मोरक्को के राजकुमार 
बायेगे। 

पोशिया--रंग से शैतान लगने वाला तथा आत्मा से एक सन्त रूपी उस 
राजकुमार को तो मेरा पति बनने की अपेक्षा पुरोहित ही होना चाहिए। 
मुझे खुशी तभी होती, यदि जितने उत्साह से मैं इन चार राजकुमारों की 
विदाई कर रही हूं, उतने ही उत्साह से में उसका स्वागत भी कर पाती। 
चलो नेरिसा। (सेवक से) तुम आगे चलो। एक प्रेमी के लिए दरवाजा 
बन्द करते ही दूसरा दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। 

(प्रस्थान) 


तीसरा दृश्य 


(वेनिस--एक सार्वजनिक स्थान) 
(बैसैनियो और शाइलॉक का प्रवेश) 

शाइलॉक-तीन हज़ार ड्यूकैट! तीन हज़ार सिक्के ? सच। 

बैसेनियो--जी हां श्रीमान्‌! केवल तीन महीनों के लिए। 

शाइलॉक-हूं ? तीन महीने के लिए? ठीक है। 

बैसैनियो--वैसे भी में आपसे कह चुका हूं कि इसकी जमानत ऐन्टोनियो 
देगा। 

शाइलॉक--ऐगन्टोनियो जमानत देगा ? अच्छा। 

बैसैनियो--कहिये, क्या आप मुझ पर यह मेहरबानी करेंगे ? बताइये। क्या 
आप मेरी मदद करेंगे ? 

शाइलॉक--तीन हज़ार सिक्के | तीन माह के लिए और ऐन्टोनियो की जमानत 
भी है। 

बैसैनियो-- आपका क्या जवाब है ? 

शाइलॉक-ऐन्टोनियो एक भला आदमी तो है। 

बैसैनियो--क्या आपने उसकी ख्याति के विरुद्ध भी कुछ सुन रखा है, जो 
उसे दागदार करे ? 

शाइलॉक--हीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि मैं उसे अच्छा आदमी कहता हूं, 
तो इसका मतलब तुम्हें समझना चाहिए कि मैं पूरी तरह से उसे इस 
लायक समझता हूं। परन्तु उसकी सम्पत्ति अस्थिर है। उसके धनी होने 
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का केवल अभी अनुमान ही लगाया जा सकता है। मुझे सट्टे की 
दुकान से यह जानकारी मिली है कि उसके सारे जहाज संसार के 
शिन्‍न भिन्‍न समुद्रों में जा रहे हैं। उसका एक जहाज त्रिपोली जा रहा 
ऐ, दूसरा इन्डीज की ओर जा रहा है और तीसरा मैक्सिको तथा चौथा 
इंग्लैण्ड जायेगा। परन्तु सभी जहाज आखिर बने तो लकड़ी के ही होते 
हैं, जिन पर समुद्र में कई तरह से खतरा आ सकता है ओर जहाज पर 
सवार जहाजी भी तो आखिर इन्सान ही होते हैं, जो भयानक समुद्री 
तूफान में फेसकर मर सकते हैं। समुद्र में समुद्री लुटेरों का भी खतरा 
कम नहीं है। इसके अतिरिक्त समुद्र में जहाजों को और भी कई प्रकार 
की आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे-तूफान, लहरें, चट्टानें 
आदि । लेकिन फिर भी ऐन्टोनियो एक अच्छा व्यक्ति है, जैसे कि में 
पहले ही कह चुका हूं, इसलिए वह जमानत देने के पूरी तरह से 
लायक है। ठीक है, यदि वह इसकी जिम्मेदारी लेता है, तो मैं तुम्हें तीन 
हज़ार ड्यूकैेट दे सकता हूं। 


बैसैनियो--आप इसकी बिल्कुल चिन्ता मत कीजिये। 
शाइलॉक- तुम्हारे कहने पर में चिन्ता छोड़ देता हूं। फिर भी, मेरी दिलजमाई 


होनी जरूरी है और यही बिल्कुल ठीक रहेगा कि मैं इस विषय में 
सीधे ऐन्टोनियो से बात करू। 


बैसेनियो-- अच्छा ठीक है। तो क्यों न आज का भोजन आप हमारे साथ करें। 
शाइलॉक-क्यों नहीं, ताकि तुम मेरे आगे सूअर का मांस रख सको और में 


उसे सूंघूं, जिसमें तुम्हारे पैगम्बर ईसा मसीह ने शैतान की आत्मा को 
घुसाया है। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन न खा 
सकता हूं न पी सकता हूं और न ही में तुम्हारे साथ प्रार्थना में भाग ले 
सकता हूं। इनके अतिरिक्त मुझे तुम्हारे साथ चलने-फिरने, खरीदने- 
बेचने, बात करने आदि किसी भी बात से परहेज नहीं है। सट्टे की 
दुकान से कभी कोई सूचना मिली है क्या ? यह भला कौन आ रहा 
है ? 
(ऐन्टोनियो का प्रवेश) 


बैसैनियो-ये तो श्रीमान्‌ ऐन्टोनियो हैं। 
शाइलॉक- (स्वागत) (एन्टोनियो को देखकर मन-ही-मन कहता है) 
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शक्‍्ल-सूरत से यह कितना भला, सीधा-सादा लगता है, लेकिन फिर 
भी मैं इससे नफरत करता हूं; क्योंकि यह एक ईसाई है। इससे भी 
अधिक मैं इससे नफरत इसलिए करता हूं; क्योंकि यह एक नम्रदिल 
मूर्ख है, जो बिना ब्याज लिये लोगों को पैसा उधार देता है, जिससे 
वेनिस में हमारे ब्याज की दर बेवजह गिर जाती है। यदि एक बार यह 
मेरी पकड़ में आ जाये, तो में अपने दिल में पल रहे पुराने बदले को 
पूरा कर लूं। यह मेरे पवित्र यहूदी धर्म से नफरत करता है तथा मेरी 
जाति से भी नफरत करता है। जब भी कभी किसी जगह सारे व्यापारी 
एकत्रित होते हैं, तो यह मुझे सबके बीच में ही डांट देता है। यह मेरे 
व्यापार के खिलाफ है, उसकी बुराई करता है। मेरी ईमानदारी की 
कमाई को, मेरे व्यापार के लाभ को, ब्याज को पाप की कमाई कहता 
है। यदि मेने इसे ऐसे ही माफ कर दिया, तो अवश्य ही ईश्वर मेरी 
जाति से क्रोधित हो जायेगा। 


बैसैनियो--आप मौन क्‍यों हैं श्रीमान्‌ ? 
शाइलॉक-कुछ नहीं, मैं केवल मन-ही-मन जो धन इस समय मेरे पास 


मौजूद है, उसका हिसाब लगा रहा था। मेरा अनुमान है कि अभी मेरे 
हालात तुम्हें तीन हज़ार सिक्के देने के नहीं हैं। लेकिन कोई बात नहीं । 
कोई फर्क नहीं पड़ता; क्योंकि मेरा धनी यहूदी मित्र ट्यूबॉल अभी है। 
उससे मैं सारी कमी की पूर्ति कर सकता हूं। लेकिन जरा रुको, तुम्हें 
कितने माह के लिए रुपये चाहिए ? (ऐन्‍्टोनियो से) कहिये श्रीमान्‌ ! 
कैसे हैं आप ? ठीक तो हैं ? अभी-अभी हम आपके विषय में ही बात 
कर रहे थे। 


ऐन्टोनियो--शाइलॉक ! वैसे तो यह मेरा असूल है कि मैं न तो पैसे उधार लेता 


हूं और न ही ब्याज देता हूं, परन्तु इस समय मेरे मित्र को किसी जरूरी 
कार्य के लिए पैसों की बहुत गहरी जरूरत है, जिसके कारण मुझे 
अपने नियमों को तोड़ना पड़ा है। (बैसैनियो से) क्या तुमने इन्हें यह 
बता दिया है कि तुम्हें कितने रुपयों की अम्वश्यकता है? 


शाइलॉक-हां, बिल्कुल। तीन हज़ार ड्यूकैट। 
ऐन्टोनियो--और यह केवल तीन माह के लिए ही चाहिए। 
शाइलॉक-हां, तीन माह के लिए ही चाहिए। मुझे याद आया। तुमने बताया 
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तो था। ठीक, यदि तुम जमानत लेते हो, तो मैं प्रयास अवश्य करूंगा। 


परन्तु तुमने अभी अभी कहां कि तुम्हारा नियम है कि तुम न ब्याज 
लेते 0 और ने देते ही, इसका व्या आर्थ है 2? 

ऐल्टोनियों लिल्कूल, में एसी प्रकार करता हूं। 

जाहतलाॉक ४गार कर्शशास्त्र के अनुसार हमारे आदिपुरुष अब्राहम के वंश 


'+॥। )+॥4 अपने चाचा लेबान की भेड़ों को चराने का कार्य करता था। 
पह मेक न की मां की चतुराई ही थी कि जेकब अब्राहम का उत्तराधिकारी 
(न, जन्रकि यह उत्तराधिकार अब्राहम के पहले बेटे इसाक और फिर 
इसाक के बड़े बेटे इसाऊ को मिलना चाहिए था, लेकिन मिला इसाक 
के छोटे पुत्र जेकब को | 

ऐन्‍्टोनियो-यहां तुम जेकब के विषय में बात क्‍यों कर रहे हो ? क्या वह भी 
ब्याज लिया करता था? 

शाइलॉक--नहीं, वह इस प्रकार का ब्याज बिल्कुल नहीं लेता था, जिस 
तरीके का आजकल लिया जाता है। लेकिन फिर भी देखो, जेकब ने 
क्या किया ? उसने अपने चाचा लेबान से यह सौदा किया कि वह 
उसकी भेड़ों को चराता है, देखभाल भी करता है, उसकी इस मेहनत 
के बदले वह उसकी भेड़ों के उन बच्चों को ले लेगा, जिनके ऊपर 
धब्बे होंगे या धारियां होंगी। फिर उसके बाद भेड़ों के ज्यादातर बच्चे 
धारियों और धब्बों वाले पैदा हुए, जिससे जेकब के भाग में ज्यादा भेड़े 
आयी और वह धनवान्‌ हो गया तथा उसे परमात्मा का आशीर्वाद भी 
मिला। यह परमात्मा का आशीष ही था, जो बिना किसी दूसरे के 
सामान को चुराये, ज्यादा लाभ कमाया जा सके । इस प्रकार से कमाया 
हुआ लाभ ईमानदारी का ही था। 

ऐन्टोनियो--जेकब के इस मामले में देखा जाये, तो न ही जेकब का कोई 
हाथ था और न ही कोई जोर था, फिर भी भेड़ों के बच्चे धारी वाले 
और धब्बों वाले अधिक पैदा होने में कुछ अच्छी किस्मत का हाथ था 
तथा कुछ ईश्वर की ही इच्छा थी। क्या तुम धर्मशास्त्र की बात यहां 
इसलिए कर रहे हो, ताकि ब्याज लेने को उचित साबित कर सको ? 
या फिर तुम्हारा सोना, चांदी भी भेड़-बकरियों के समान है? 

शाइलॉक-क्या कहूं, में तो पूरा प्रयास करता हूं कि मेरा यह धन दिन-दूना 
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रात चौगना बढ़ता जाये। परन्तु आप मेरी बात सुनिये। 

ऐन्टोनियो-बैसैनियो! देखा तुमने, मुनाफे को देखकर शैतान भी पवित्र 
धर्मशास्त्र की बातें करने लगता है। यदि एक कुटिल व्यक्ति अपनी 
बातों में पवित्र बाइबिल से उदाहरण देने लगे, तो ऐसा लगता है, जैसे 
कोई नीच व्यक्ति ऊपर से तो हंसता रहता है, लेकिन अन्दर-ही-अन्दर 
भयानक इरादे रखता है। जैसे ऊपर से साफ, सुन्दर, चिकना दिखने 
वाला सेब अन्दर से सड़ा-गला हो। देखो, बुराई भी ऊपर से कितनी 
सुन्दर बनकर आती है। 

शाइलॉक- आपने तीन हज़ार ड्यूकैट मांगे हैं। रुकिये जरा। वह भी तीन 
महीनों के लिए। मुझे जरा ब्याज का हिसाब लगाने दो। 

ऐन्टोनियो--शाइलॉक ! क्या तुम हमें यह रकम दोगे ? 

शाइलॉक- श्रीमान्‌ एन्टोनियो ! यह हमारे यहूदी धर्म की खासियत है कि हम 
हमेशा धैर्य से काम लेते हैं। यह मेरी सहनशक्ति ही है कि तुमने कई 
बार सट्टे की दुकान में मेरी बेइज्जती की है कि में ब्याज लेने वाला 
एक बेईमान हूं। फिर भी मैंने सहनशक्ति का परिचय देते हुए उन 
अपमानों को चुपचाप सहन किया। तुमने मुझे कटखना कुत्ता तक 
कहा है, तुमने मुझे ईसाई धर्म को न मानने वाला विधर्मी यहूदी कहा 
है। यहां तक कि तुमने मेरे यहूदी धर्म की परम्परा को प्रदर्शित करने 
वाले चोगे पर थूका है और यह सब इसलिए कि मैंने इतना धन अजित 
किया है कि आज तुम्हें भी सहायता के लिए मेरे दरवाजे पर आना 
पड़ा है। आज तुम, जिसने मेरे मुंह पर कभी थूका था, आकर कहते हो 
कि मुझे धन चाहिए शाइलॉक। हमें तुमसे धन की आवश्यकता है। 
जिस व्यक्ति से तुम आज धन पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उसी के 
मुंह पर कभी तुमने थूका था, तुम्हारी निगाहों में तो में एक सड़क के 
दोगले कुत्ते से भी गिरा हुआ था। एक ऐसा कुत्ता, जिसे लात मारने के 
लिए तुम्हारे पैर हमेशा तत्पर रहते थे। अब इसके लिए में तुम्हें क्या 
उत्तर दूं ? क्या कहूं तुमसे ? क्या मैं तुमसे कह दूं कि किसी कुत्ते से 
तुम धन की उम्मीद कैसे कर रहे हो ? क्या कभी किसी कुत्ते के पास 
धन हुआ है? क्या किसी कुत्ते ने कभी किसी को तीन हज़ार ड्यूकैेट 
दिये हैं ? यदि आप कहें, तो में झुककर, एक नौकर की भांति डरता, 
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कांपता, हांफता हुआ कहूँ-- श्रीमान्‌! आपने एक दिन मुझ पर थूका 
था, एक दिन दोगला कुत्ता भी कहा था ओर मुझे कुत्ता कहकर लात 
भी मारी थी। एक और दिन आपने मुझे कुत्ता कहकर बुलाया था। 
आपकी इन तीन-तीन मेहरबानियों के बदले में में आपको 3000 
सिक्के उधार देना चाहता हूं। 

ऐन्टोनियो-मैं अभी भी नहीं बदलूंगा। अभी भी मैं यही सब कहूंगा। तुम पर 
थूकूंगा भी और लात भी मारूंगा। यदि तुम हमें कर्ज दे ही रहे हो, तो 
हमें मित्रता के नाम पर या हमें मित्र जानकर क्‍यों देते हो। तुम हमें मित्र 
नहीं, दुश्मन समझकर धन उधार दो। यदि मैं तुम्हाश धन समय पर 
नहीं लोटा सका, तो बिना किसी सोच-विचार के, बिना किसी शर्म- 
लिहाज के तुम मुझे सजा दिला देना। 

शाइलॉक-परन्तु तुम बिना किसी कारण ही गुस्सा कर रहे हो। तुम्हारी 
नाराजगी बेवजह है। में तुम्हारा दुश्मन नहीं, वरन्‌ तुम्हारा मित्र बनना 
चाहता हूं। तुमने अब तक मेरा जितना भी अपमान किया है, वह सब 
कुछ में भुला देना चाहता हूं। सारी पिछली बातें भुलाकर मैं तुमसे 
दोस्ती करना चाहता हूं। पर तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। में 
तुम्हें उधार धन, जितना भी तुम्हें जरूरत है, उतना देने के लिए तैयार हूं 
और मैं उसका सूद, अर्थात्‌ ब्याज भी नहीं लूंगा। क्या तुम्हें नहीं लगता 
कि मेरी यह बात दया से भरी हुई है ? 

बैसैनियो--यदि तुम जो कुछ भी कह रहे हो, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, 
बल्कि सच है, तो निश्चय ही यह दयाभरा कार्य है। 

शाइलॉक- में तुम्हें धन उधार दे रहा हूं। मेरी इस दया को बिल्कुल निश्चित 
ही मानो। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ वकील के पास चलना होगा, 
ताकि हम आपस में कागजी कार्रवाई कर सकें। तुम्हें कुछ दस्तावेजों 
पर दस्तखत करने होंगे। दस्तावेजों में केवल मजाक के लिए ही एक 
बात अवश्य जोड़ देना कि यदि तुमने मुझे तय समय पर और तय 
जगह पर उधार चुकता नहीं किया, तो मुझे इस बात का हक होगा कि 
अपने पैसे के बदले में तुम्हारे शरीर में से कहीं से भी आधा सेर मांस 
काटकर निकाल लूं। यह बात एक मजाक ही है, इसके अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं। 
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॥ ८ नियो -- ]| मंजूर है। मुझे तुम्हारी इस शर्त पर कोई एतराज नहीं है। मैं 
दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं यह बात 
सबके सामने खुले दिल से कह सकता हूं कि तुमने कमाल की दया 
दिखाई है। तुम्हारी रहमदिली की तो में दाद देता हूं। 

बैसैनियो--बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें इस तरह की खतरनाक शर्त को कभी 
मानने नहीं दूंगा। तुम बिल्कुल भी इस तरह के दस्तावेजों पर दस्तखत 
नहीं करोगे। इससे बेहतर तो यही होगा कि मेरी आवश्यकता पूरी ही 
न हो। मेरा काम पूरा ही न हो। मेरा काम खराब ही हो जाये। 

ऐन्टोनियो--तुम भयभीत क्‍यों हो रहे हो ? मुझे किसी भी हालत में दण्ड नहीं 
भुगतना पड़ेगा। इस धन से कई गुणा धन तो मेरे जहाज दो माह में ही 
ले आयेंगे। कर्ज की रकम चुकाने के निश्चित समय के एक माह पूर्व 
स्वयं ही देख लेना। 

शाइलॉक--हे मेरे आदिपूर्वज अब्राहम ! ये ईसाई जाति के लोग भी अनोखे 
ही होते हैं। ये स्वयं तो दूसरे लोगों के प्रति दयारहित, कठोर होते ही हैं 
और दूसरों को भी अपने जैसा निर्दय मानते हैं। आप स्वयं ही सोचो 
कि यदि मुझे तुम्हें कर्ज में दी रकम वापस नहीं मिली, तो तुम्हारे जिस्म 
का मांस लेकर भला मैं क्‍या करूगा ? उसकी तो कुछ भी कीमत नहीं 
है। इन्सान का मांस न ही बिकता है, न ही किसी अन्य काम ही आता 
है। वह किसी भी प्रकार से कोई लाभ नहीं देता है। इन्सान का मांस 
गाय, बकरी या भेड़ के मांस की तरह कीमत तो रखता नहीं है। में तो 
केवल प्रेमपूर्वक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा हूं। में तो केवल 
तुम्हारी मित्रता पाना चाहता हूं। मेरी ओर से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा 
हुआ है, तुम्हें पकड़ना है, तो पकड़ो, नहीं तो रहने दो। तुम्हारी मर्जी । 
लेकिन कृपा करके मुझ पर शक मत करो। में आपके हित की बात 
कह रहा हूं। इस पर सन्देह की नजर रखकर मेरा अनिष्ट मत करो। 

ऐन्टोनियो--बिल्कुल ठीक शाइलॉक ! मैं इस शर्त को मानता हूं और इन 
दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। 

शाइलॉक-तो ठीक है, तुम मुझे वकील के घर पर मिलो। उसे हमारी इस 
आपसी मजाकिया शर्त के बारे में बता देना। में पूरा धन लेकर सीधा 
वहीं पहुंचूंगा। फिलहाल मुझे अपने घर जल्द-से-जल्द पहुंचना है। 
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पता नहीं, मेरा घर सही-सलामत है भी या नहीं; क्‍योंकि मेरे घर पर 
॥+ बलैकार का शैतान है, जिस पर मैं जरा-सा भी भरोसा नहीं कर 
।+ता। में जल्द ही घर पहुंचता हूं। 
टोनियो ओ दयावान यहूदी, शीघ्र आना। 
(शाइलॉक का प्रस्थान) 
(जी ! केसे यह यहूदी बिल्कुल ईसाइयों जैसी दया दिखा रहा है। यह 
0 यहूदी से ईसाई बन गया है। 
गैसेनियो--जब कभी कोई कठोर व्यक्ति अचानक नम्र हो जाये, कुटिल 
वचनों की जगह मीठे वचन बोलने लगे, तो मुझे शक होने लगता है। 
ऐन्टोनियो--चलो, हमें जल्दी ही वकील के पास पहुंचना है। इस विषय में 
डर वाली कोई बात नहीं है। तुम व्यर्थ ही घबरा रहे हो। हमारे कर्ज 
चुकाने के तय समय से एक माह पूर्व ही मेरे जहाज वापस आ जायेंगे। 
तुम चिन्ता मत करो। 
(प्रस्थान) 
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भाग दो 


पहला दृश्य 
(बेलमोन्ट-पोशिया के मकान का कक्ष) 
(तुरही-निनाद; मोरक्को के राजकुमार का प्रवेश, उसके पीछे सेवक 
हैं। पोशिया और नैरिसा तथा उसके अन्य सेवकों का प्रवेश) 

मोरक्को का राजकुमार--(पोशिया से) मेरा रंग काला है; क्योंकि मैं जिस 

राज्य में रहता हूं, वहां सूर्य की तेज किरणें पड़ती हैं। मेरा गहरा रंग, 

मानो उसी तेज सूर्य का प्रसाद है। इसलिए मुझे मेरे रंग के आधार पर 

नापसन्द मत करो। तुम उत्तर में पैदा हुए एक गोरे राजकुमार को मेरे 

समक्ष लाओ, जिसके राज्य में इतनी भी सूर्य की किरणें न पहुंचती हों 

कि बर्फ के कणों तक को न पिघला सकें | फिर उस गोरे राजकुमार 

के साथ अपने प्रेम का इम्तीहान लेने के लिए मेरा युद्ध कराओ, तभी 

तुम्हें पता चलेगा श्रीमतीजी कि किसका रक्त ज्यादा लाल है। तुम 

देखोगी कि मेरे नाममात्र से ही बड़े-बड़े योद्धा कांप जाते हैं। मुझे 

तुम्हारे लिए अपने प्यार की कसम। मेरे प्रदेश को सब खूबसूरत 

युवतियों ने भी हरदम मुझसे प्रेम किया है। में अपने रंग में बिल्कुल 

बदलाव नहीं चाहता। में अपने रंग को बदलने के विषय में सोचता भी 

नहीं, यदि मेरी रानी! मेरे आगे तुम्हारे प्यार को जीतने का सवाल न 
होता। 

पोशिया--मैं दूसरी लड़कियों की तरह बाहरी रूप से आकर्षित होने वाली 

नहीं हूं। पति के रूप में किसी युवक का चुनाव करते समय में बाहरी 

रूपरंग को महत्त्व नहीं देती। वैसे भी मुझे स्वयं अपने पति को चुनने 

की आजादी ही कहां है। मेरे पिता की वसीयत के अनुसार डिब्बे 

वाली शर्त ने मेरे पति के चयन की आजादी को छीन लिया है। आप 

मेरा यकीन कीजिये राजकुमार, मेरा प्रेम किसी प्रकार के भेदभाव को 
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नहीं मानता। मेरे पिता की इस प्रकार की शर्त ने मुझे बांध रखा है। में 
हर ओर से स्वयं को घिरा हुआ महसूस करती हूं। यदि मेरे पिता ने इस 
प्रकार की शर्त न रखी होती कि वही युवक मेरा पति बनने के योग्य 
होगा, जो सही डिब्बे का चयन करेगा, तो यकीन मानिये राजकुमार, 
मुझे पाने में आप अन्य किसी से पीछे नहीं हैं। 

मोरक्को का राजकुमार-में आपका इस बात के लिए आभारी हूं। अत: मैं 
आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपा करके मुझे उन डिब्बों के पास 
ले चलें। देखें, मेरी किस्मत मेरा साथ देती है या नहीं। मेरी तलवार ने 
फारस के शहजादे को मौत के घाट उतार दिया था, जो तीन बार 
सुल्तान सुलेमान को परास्त कर चुका था। इसी तलवार ने फारस के 
बदशाह को भी मृत्यु के द्वार तक पहुंचाया था। मैं इसी तलवार की 
कसम खाकर कहता हूं कि में तुम्हारा प्यार जीतने के लिए इस वीरता 
के कार्य को अवश्य करूंगा। में अपने शौर्य और दम से संसार की 
क्रूरतम दृष्टि रखने वाले को अपनी आंखों से झुका सकता हूं। मुझमें 
इतना साहस है कि मैं अत्यन्त दुस्साहस करने वाले व्यक्ति को भी हरा 
सकता हूं। में इतना साहस रखता हूं कि रीछनी के दूध पीते बच्चों को 
उससे अलग कर सकूं। में शिकार को तलाशते दहाड़ते शेर को भी 
ललकार सकता हूं। यह सब किसके लिए ? केवल तुम्हारे प्रेम की 
खातिर। लेकिन यह मेरी बदकिस्मती है कि यहां मुझे अपनी वीरता 
और साहस के प्रदर्शन का कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। यदि पुरानी 
यूनानी कथाओं में वर्णित विश्व का सबसे शक्तिशाली और सबल 
व्यक्ति हरक्यूलीज और उसके दास लिचास में एक दिन चौपड़ का 
खेल होता और इसी पासों के खेल से ही यह भी फैसला होना होता कि 
इस खेल को जो भी जीतेगा, वही व्यक्ति श्रेष्ठ माना जायेगा, किसे पता 
कि पासों का पलटा, भाग्य का पलटा बनकर दास लिचास को ही 
सर्वश्रेष्ठ बना देता। जिस प्रकार महान्‌ पुरुष हरक्यूलीज किस्मत के 
हाथों हार जाता, ठीक उसी प्रकार में भी अन्धी किस्मत के हाथों हार 
सकता हूं। हो सकता है कि यहां कोई ऐसा व्यक्ति किस्मत के बल पर 
अयोग्य होते हुए भी अपनी योग्यता से कहीं ज्यादा पाने में कामयाब हो 
जाये और मैं दुःख से व्यथित हो जाऊं। 
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पाशिया आप अपना भाग्य अजमाएं या फिर इस सबमें पड़े ही नहीं या 
फिर डिब्बों का चयन करने से पूर्व यह शपथ लीजिये कि यदि आप 
कामयाब न हुए, अर्थात्‌ आपने गलत डिब्बे का चुनाव किया, तो फिर 
आप कभी किसी स्त्री से प्यार नहीं करेंगे कि आप उससे विवाह कर 
सकें। आप आराम से विचार कर लीजिये। 

मोरक्को का राजकुमार-हां, मुझे मंजूर है। यदि में नाकामयाब रहा, तो मैं 
किसी भी स्त्री से विवाह नहीं करूगा। मुझे एक मौका तो दो। 

पो्शिया-पहले हम लोग चर्च चलते हैं, ताकि वहां आप अपनी कसम खा 
सकें, तत्पश्चात्‌ हम भोजन करेंगे। उसके बाद आप अपना भाग्य 
आजमाइये। 

मोरक्को का राजकुमार-हे सौभाग्य! अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है। तू 
चाहे, तो मुझे दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति बना दे या फिर सबसे 
ज्यादा दुखी और गिरा हुआ व्यक्ति बना दे। 

(तुरई निनाद तथा प्रस्थान) 


दूसरा दृश्य 
(वेनिस-पथ) 
(लॉन्सलौट गोब्बो का प्रवेश) 

लॉन्सलौट-मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि अन्त में मेरी अन्तरात्मा मुझे 
अपने मालिक शाइलॉक की नौकरी छोड़कर दूर भगाकर ही रहेगी। 
दायीं ओर खड़ा हुआ शैतान मुझे लालच देते हुए कहता है कि गोब्बो, 
अच्छे गोब्बो, लॉन्सलौट गोब्बो जल्दी से अपने पेरों का इस्तेमाल करो, 
तनिक चलो, दौड़ो और भागे चले जाओ। लेकिन वहीं दूसरी ओर मेरी 
अन्तरात्मा कहती है-'ठहरो, ईमानदार लॉन्सलौट गोब्बो भागो मत, 
ध्यान करो, इस भागने से नफरत करो । ' यह वीर शैतान फिर से कहता 
है--' भाग जा, भाग जा। साहस दिखा। ' शैतान पुकार-पुकारकर कहता 
है-' भगवान के लिए भाग जा।' लेकिन मेरे चंचल मन को बांधने 
वाली मेरी अन्तरात्मा बड़ी बुद्धिमत्ता से कहती है-' मेरे ईमानदार 
लॉन्सलौट, मेरे मित्र ! तू एक ईमानदार पिता का पुत्र है, यदि यह सही 
नहीं है, तो ईमानदार स्त्री का तो पुत्र है ही, इसलिए मत भाग। जरा-सा 
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भी मत हिल। शैतान कहता है- भाग । अन्तरात्मा कहती है-ठहर। मैं 
कभी कहता हूं-' शैतान, तू ठीक कहता है।' कभी में कहता हूं- 
' अन्तरात्मा, तू ठीक कहती है।' यदि में अन्तरात्मा की बात मानूं, तो 
मुझे अपने मालिक के पास ही रहना होगा। ऐसे स्वामी के पास, 
कसम से जो स्वयं किसी शैतान से कम नहीं है। वह एक शैतान का 
ही रूप है। यदि मैं इस यहूदी को छोड़कर भाग जाऊं, तब तो मुझ पर 
शैतान का ही राज हो जायेगा, जो माफ कीजियेगा, स्वयं शैतान है। हो 
न हो, यह यहूदी शैतान का ही अवतार है। और मेरी कठोर अन्तरात्मा 
मुझे ऐसे शैतान मालिक के पास रहने को कहती है। देखा जाये, तो 
शैतान द्वारा दी गयी राय ज्यादा मित्रतापूर्ण लग रही है। ओ शैतान, 
आज्ञा दो, में भागना ही ठीक समझता हूं। में तुम्हारी शरण में आ रहा 
हूं। 
(बूढ़े गोब्बो का एक टोकरी के साथ प्रवेश) 

गोब्बो--ओ नौजवान ! मुझ पर एक कृपा करो। मुझे स्वामी शाइलॉक यहूदी 
के घर का पता चाहिए। मुझे उनके घर जाना है। 

लॉन्सलोट--(अपने आप से) हे ईश्वर ! यह अनोखा आदमी मेरा ही पिता है, 
जो एक दृष्टिहीन से भी ज्यादा दृष्टिहीन हो गया है कि मुझे, अपने पुत्र 
को भी नहीं पहचान पा रहा है। मैं इसे गड़बड़ाने की चाल चलता हूं। 

गोब्बो--हे युवक ! क्या तुम मुझे शाइलॉक के घर का पता बता सकोगे ? 

लॉन्सलौट--आगे रास्ते के अगले मोड़ से अपने दायीं ओर मुड़ जाना और 
अगले वाले पर अपने बार्या ओर मुड़ जाना। तीसरे मोड़ पर कहीं भी 
न मुड़ना, सीधे घर में घुसे चले जाना, वही घर यहूदी शाइलॉक का घर 
है। 

गोब्बो--ईश्वर के सन्‍्तों की शपथ, यदि में तुम्हारी सलाह के अनुसार चलूं, 
तो मेरे लिए यहूदी के घर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तुम मुझ पर 
एक कृपा करो, तुम मुझे उस यहूदी शाइलॉक के दास लॉन्सलौट के 
विषय में कुछ बताओ। क्या तुम उसके विषय में कुछ जानकारी रखते 
हो ? क्या वह अभी भी उस यहूदी का दास है, उसके साथ ही रहता है 
या फिर वह उसकी नौकरी त्यागकर चला गया है? 

लॉन्सलौट-कहीं तुम युवा कुंवर लॉन्सलौट के विषय में तो बात नहीं कर 
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7४ हो 2 (अपने आप से) अब देखते हैं कि मैं कैसे इस बूढ़े की आंखों 
में आंसू लाता हूं। (गोब्बो से) क्‍या तुम युवा कुंवर लॉन्सलौट के बारे 
में पूछ रहे हो ? 

गोब्बो--नहीं, नहीं, में तो उस लॉन्सलौट के विषय में बात कर रहा हूं, जो 
एक गरीब व्यक्ति का पुत्र है। वह कुंवर नहीं हो सकता । वह लॉन्सलौट 
तो बहुत गरीब और ईमानदार है। इसलिए ईश्वर की मेहरबानी से अब 
अच्छा जीवनयापन कर रहा है। 

लॉन्सलोट--उसका पिता गरीब है या जैसा भी है, उसे वैसा ही रहने दो। हम 
तो युवा कुंवर लॉन्सलौट के विषय में ही बात कर रहे हैं। 

गोब्बो--हो सकता है कि वह उस यहूदी शाइलॉक का मित्र हो। लेकिन वह 
कुंवर नहीं है, वरन्‌ केवल लॉन्सलौट है। 

लॉन्सलौट--लेकिन आप मेरी बात सुनो वृद्ध पुरुष। मैं उसे कुंवर ही कहूंगा। 

गोब्बो--ठीक है। यदि आप नाराज न हों, तो केवल लॉन्सलोट। 

लॉन्सलौट--इसलिए कुंवर लॉन्सलौट। परन्तु उस कुंवर लॉन्सलौट के विषय 
में बात करने से क्या लाभ है पिताजी; क्योंकि वह तो अब इस दुनिया 
में नहीं है। यदि मैं पण्डितों-जैसी भाषा का प्रयोग करूं, तो भाग्य की 
देवियों क्लोथो, लैचीशिया और एट्रोपोस के कारण स्वर्गलोक चला 
गया है। 

गोब्बो--हे ईश्वर ! यह सब झूठ है। यह सच नहीं हो सकता। वह मेरे बुढ़ापे 
का एकमात्र सहारा था। मेरे बुढ़ापे की लाठी था। 

लॉन्सलौट--(अपने आप से) क्‍या में डण्डा हूं ? क्या मैं एक लाठी के समान 
लगता हूं? (गोब्बो से) पिताजी ! क्या आप मुझे नहीं पहचान पा रहे 
हैं ? 

गोब्बो--हाय ! कैसे बुरे दिन हैं यह। इस समय तो में स्वयं से भी अनजान हूं। 
आप कृपा करके मुझे मेरे पुत्र का पता बताइये। में आपसे प्रार्थना 
करता हूं कि मुझे मेरे पुत्र का पता बतायें। ईश्वर उसकी आत्मा को 
शान्ति प्रदान करे। क्या वह सच में मर गया है? 

लॉन्सलौट-पिताजी ! क्या आप अभी भी मुझे नहीं पहचान सके हैं ? 

गोब्बो--हाय, मेरे भगवान्‌! मेरी आंखों का क्या हाल हो गया है कि में तुम्हें 
पहचान नहीं पा रहा हूं। 
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लॉन्सलौट--यदि आप अन्धे न होते, आपकी आंखें ठीक भी होर्ती, तो भी 
आप मुझे पहचान नहीं पाते; क्योंकि उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता 
होती है। एक बुद्धिमान पिता ही अपने पुत्र को पहचान सकता है। तो 
सुनिय वृद्ध पुरुष ! में आपको आपके पुत्र के विषय में सूचना देता हूं। 
(झुकते हुए) मेरे लिए प्रार्थना कीजिये, हकीकत अवश्य सामने आयेगी । 
४-सान के पुत्र को कुछ दिनों के लिए तो छिपाकर रखा जा सकता है, 
लैकिन ज्यादा दिनों के लिए नहीं। एक-न-एक दिन सचाई सामने आ 
ही जायेगी। 

गोब्बो--आप कृपा करके खड़े हो जाइये। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे 
बेटे लॉन्सलौट नहीं हो सकते। 

लॉन्सलौट--बेकार की बातें न करें; क्योंकि मैं ही आपका पुत्र लॉन्सलौट हूं। 
में ही आपका पुत्र था और आपका ही पुत्र रहूंगा। इसलिए आप इधर- 
उधर की बातें छोड़िये और मुझे पहचानिये। 

गोब्बो--नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि आप ही मेरे पुत्र लोन्सलौट हैं। 

लॉन्सलौट--हाय ! अब मैं क्‍या करूं। तुम विश्वास करो या न करो, लेकिन 
यह बिल्कुल सच है कि में ही तुम्हारा पुत्र लॉन्सलौट हूं। में ही उस 
यहूदी का दास हूं और में ही तुम्हारी पत्नी मार्जरी का पुत्र हूं तथा वही 
मेरी मां है। 

गोब्बो-तुम सही हो। मेरी पत्नी का नाम मार्जरी ही है। यदि तुम सच कह रहे 
हो कि तुम ही लॉन्सलौट हो, तो में शपथ लेकर कहता हूं कि तुम ही 
मेरे खून हो। हे ईश्वर! यही सच हो। (लॉन्सलौट के सिर के लम्बे 
बालों पर हाथ लगाते हुए) तुम्हारी दाढ़ी कैसी है ? तुम्हारी ठोडी पर 
तो इतने बाल हैं, जितने कि मेरी गाड़ी खींचने वाले घोड़े डॉबिन की 
पूंछ में भी नहीं हैं। 

लॉन्सलौट--(खड़े होकर) यदि ऐसा है, तो इसका अर्थ यह है कि डॉबिन 
घोड़े की पूंछ कम होती जा रही है। जब मैंने पिछली बार उसे देखा था, 
तब उसकी पूछ में मेरी दाढ़ी से कहीं अधिक बाल थे। 

गोब्बो-हे ईश्वर ! सच में तुम बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे हो, तुम बिल्कुल 
बदल गये हो। अच्छा बताओ, तुम्हारी तुम्हारे स्वामी के साथ कैसी 
निभ रही है ? मैं तुम्हारे स्वामी के लिए उपहार लाया हूं। मैं मानता हूं 
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कि तुम दोनों की आपस में अच्छी निभ रही होगी। 
लॉन्सलौोट--जहां तक मेरी बात है, मैंने तो यह फैसला कर लिया है कि मैं 
बहुत जल्द उसे छोड़कर भाग जाऊंगा और बहुत दूर पहुंचकर ही दम 
लूंगा। वह एक मांस नोचने वाला खरा यहूदी है। उसे कोई भी उपहार 
देना है, तो उसे फांसी लगाने वाली रस्सी देनी चाहिए। उसके यहां 
नौकरी करके में भूख से मर रहा हूं। देखो, में कितना कमजोर और 
पतला हो गया हूं। यदि तुम मेरे बदन पर हाथ फेरोगे, तो मेरी पसलियों 
को आराम से गिन सकोगे। सच में मेरे पिता में तुम्हारे आने से बहुत 
प्रसन्‍न हूं। यहां पर एक श्रीमान्‌ बैसैनियो हैं। यदि यह उपहार देना ही 
है, तो उन्हें दे दो। वे बहुत भले मालिक हैं। वे अपने दासों को बहुत ही 
सुन्दर पोशाकें देते हैं। यदि मुझे उनके यहां नौकरी नहीं मिली, तो मैं 
अवश्य ही भाग जाऊंगा और धरती की किसी विरान और अनजानी 
जगह पर भाग जाऊंगा। वाह! क्‍या किस्मत है। वाह मेरी अच्छी 
किस्मत देखो, वे ही आ रहे हैं। आओ चलकर उनसे मिलें। यदि में 
ज्यादा दिन तक उस यहूदी के यहां नौकरी करता रहा, तो में भी पूरा 
यहूदी बन जाऊगा। 
(बैसैनियो का लियोनार्डो और दूसरे दासों के साथ प्रवेश) 
बैसैनियो--वैसा ही करो। परन्तु शीघ्र करो, ताकि पांच बजे तक खाना 
बिल्कुल तैयार हो जाये। ये पत्र समय पर पहुंच जाये और दासों की 
नयी पोशाकें बन जानी चाहिए तथा ग्रेशियानो को जल्द ही मेरे घर 
आकर मुझसे मिलने के लिए कहो। 
(एक सेवक का प्रस्थान) 
लॉन्सलौट--चलिये पिताजी । चलकर उनसे मिलें। 
गोब्बो--ईश्वर श्रीमान्‌ का अच्छा करे। 
बैसैनियो-शुक्रिया ! क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? 
गोब्बो-श्रीमान्‌ ! यह मेरा पुत्र है। एक निर्धन लड़का... 
लॉन्सलौट--नहीं श्रीमान्‌! निर्धन नहीं, वरन्‌ एक धनी यहूदी का सेवक है 
और बाकी इस विषय पर मेरे पिताजी बतायेंगे...। 
गोब्बो-श्रीमान्‌ ! मेरे पुत्र की दिली चाहत है...कि यह केसे कहूं, यह...यह 
आपकी सेवा करना...। 
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लॉन्सलौट.. बात कुछ ऐसे है श्रीमान्‌ कि मैं एक यहूदी के यहां दास हूं और 
भ वाधता हूं, जैसा कि बाकी मेरे पिता आपको बतायेंगे। 

गोब्यो भरीमान! आप हमारी बात का बुरा मत मानियेगा। यह और इसके 
आालिक के बीच अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं। इसलिए... 

लॉनसलौट-इसका यह अर्थ है श्रीमान्‌! यंदि कुछ शब्दों में बात कहूं, तो 
सच यह है कि यहूदी एक अन्यायी मालिक है। उसने मेरे साथ अन्याय 
किया है और जैसे कि मेरे पिता सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं, आपको 
सच से यही अवगत कगरयेंगे...। 

गोब्बो-श्रीमान्‌! मेरे पास कुछ फाख्ता हैं, जिसे में आपके सम्मान में भेंट 
करना चाहता हूं। 

लॉन्सलौट--बहुत ही थोड़े शब्दों में यदि कहूं, तो पूरी विनती मेरे विषय में 
है। जैसा कि श्रीमान्‌! आप स्वयं ही मेरे ईमानदार पिता की बातों से 
समझ जायेंगे और जबकि यह सब मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी 
मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे पिता वृद्ध हैं और निर्धन हैं... 

बैसैनियो--एक समय में एक ही बात करो। आखिर तुम मुझसे कया उम्मीद 
रखते हो। 

लॉन्सलौट-मैं केवल आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। 

गोब्बो--बस श्रीमान्‌! केवल इतनी-सी बात है। 

बैसैनियो-में तुम्हें पहचानता हूं और तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करता हूं। 
तुम्हारे स्वामी शाइलॉक ने आज सवेरे ही मुझसे तुम्हारे विषय में बात 
की थी और तुम्हारी सिफारिश भी की थी। क्या यह सही है कि तुम 
एक धनी व्यक्ति की नौकरी छोड़कर मुझ आम नागरिक के यहां 
नौकरी करो ? 

लॉन्सलौट--हुजूर ! आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी-'ईश्वर की कृपा 
सबसे बेहतर '। यह कहावत आप पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। 
यहूदी शाइलॉक के पास केवल धन है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, 
लेकिन आप पर ईश्वर की दया है। 

बैसैनियो-- अच्छा कहा। इस समय तुम अपने पिता के साथ जाओ और 
अपने पुराने मालिक से विदा लेकर मुझे मेरे घर पर मिलो। (अपने 
सेवकों से) इसे भी वर्दी देना और दूसरों से अच्छी देना। याद रखना। 


वेनिस का व्यापारी :: 35 


लॉन्सलौट-देखा पिताजी ! आपका कहना था कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी 
और आप यह भी कहते थे कि मैं बात करना नहीं जानता। (अपनी 
हथेली की ओर देखकर) यदि कोई ज्योतिष जानने वाला मेरी हथेली 
देखकर मेरा भाग्य देखे, तो पायेगा कि मेरे जैसा भाग्य पूरे इटली में 
किसी भी अन्य व्यक्ति का नहीं है। यह देखो, मेरे हाथ पर जीवन 
रेखा। है न जबरदस्त। पत्नियों की रेखा है, अरे पर पन्द्रह पत्नियों से 
क्या होता है ? एक मर्द की ग्यारह बेवाएं और कुआरियां आदि पत्नियां 
हों, तो इसमें क्या खास बात है ? मेरी हथेली पर एक अन्य रेखा भी है, 
जो यह बताती है कि में तीन बार डूबने से बचूंगा और एक बार शादी 
के खतरे से भी बचूंगा। परन्तु इन सबका मैं क्या अभिमान करूं? 
यदि किस्मत एक स्त्री है, जेसे कि लोगों का मानना है, तो वह बहुत 
अच्छी स्त्री है; क्योंकि उसने मुझे कई अच्छे वचन दे रखे हैं। चलिये 
पिताजी ! जल्दी ही, पलक झपकते ही में उस यहूदी से विदा ले लेता 
हूं। 

(लॉन्सलौट और वृद्ध गोब्बो का प्रस्थान) 

बैसैनियो--सुनो लियोनार्डो! इस विषय पर जरा ध्यान देकर विचार करो। 
सही रीति से यह सब वस्तुएं खरीदकर बेलमोन्ट की ओर जाने वाले 
जहाज पर रख दी जायें और फिर तुम शीघ्र ही मेरे पास वापस आ 
जाओ, ताकि तुम रात की मेरी दावत में शामिल हो सको, जिसमें मेरे 
सभी करीबी मित्र आ रहे हैं, जिन पर में बहुत अधिक भरोसा करता 
हूं। जल्दी जाओ। 

लियोनार्डो--मैं जितना शीघ्र कर सकूंगा, उतना शीघ्र करूगा। में बिल्कुल 
इसी तरह का प्रयास करूगा। 

(ग्रेशियानो का प्रवेश) 
ग्रेशियानो-तुम्हारे मालिक कहां हैं? 
लियोनार्डो--वे उधर हैं श्रीमान्‌! चहलकदमी कर रहे हैं। 
(प्रस्थान) 

ग्रेशियानो - श्रीमान्‌ बैसैनियो ! 

बैसैनियो- ग्रेशियानो ! 

ग्रेशियानो-में तुमसे कुछ विनती करना चाहता हूं। 
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खैसेनियो - |ु॥ गंजर है। मैंने तुम्हारी विनती मान ली। अब कहो। 

ग्रेशियानो 'ें चाशता हूं कि में भी तुम्हारे साथ बेलमोन्ट चलूं। तुम कृपा न 
॥॥.। '॥ 5-॥ | 

बैगैनियों.. थाद यह तुम्हारी जिद है, तो चलो। परन्तु मेरी बात ध्यानपूर्वक 
/|१ ग्रेशियानो! तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल भी शिष्ट नहीं है और 
साथ ही -साथ तुम मुंहफट भी हो। हम सब तुम्हें अच्छी तरह जानते 
हैँ। हम जानते हैं कि तुम एक साफ हृदय वाले नेक दिल इन्सान हो, 
इसलिए तुम पर यह जंच जाते हैं और हम तुम्हारे इन अवगुणों को 
नजरअन्दाज कर देते हैं। परन्तु जिन लोगों से तुम पहली बार मिलते हो 
या जो लोग तुम्हें नहीं जानते, उन्हें तुम्हारी यह बातें अवगुण ही लगेंगी। 
अत: तुम स्वयं पर संयम रखो और शिष्ट शालीन व्यवहार करो। 
तुम्हारे लिए यही उत्तम होगा, अन्यथा यह भी हो सकता है कि जहां हम 
जा रहे हैं, वहां तुम्हारा व्यवहार देखकर मुझे भी गलत आंका जाये और 
मेरे सारे सपने, मेरी सारी आशाएं मिट्टी में मिल जायें। 

ग्रेशियानो--श्रीमान्‌ बैसैनियो ! यदि में किसी भी प्रकार का अशिष्ट व्यवहार 
करूं, जैसा कि यदि मैं गम्भीरता न दिखाऊं, इज्जत से पेश ना आऊं, 
प्रार्थना की किताब को अपनी जेब में न रखूं और शिष्टता से बात 
करते हुए संजीदा न लगूं, खाने से पूर्व प्रार्थना के समय अपनी आंखों 
तक टोप नीचे झुकाकर बहुत ही सलीके से ' आमीन ' न कहूं, नम्र और 
विनीत व्यवहार के सारे नियमों का पालन न करूं, ऐसे जैसे कोई भी 
बहुत ही शिष्ट व्यक्ति करता है, ऐसा व्यवहार जैसा कोई बहुत ही 
शिक्षित व्यक्ति करता है, अपनी दीदी का मन खुश करने के लिए 
चेहरा उदास बना लेता है और शपथ कभी खा ली, तो खाली, यदि में 
ऐसा व्यवहार नहीं करूं, तो तुम इस प्रकार के शब्द कहना और मुझ 
पर कभी भरोसा न करना। 

बैसैनियो--ठीक है, देखते हैं कि तुम किस प्रकार का व्यवहार करते हो। 

ग्रेशियानो--लेकिन यह सब आज रात के लिए नहीं। आज रात मैं जो चाहूं, 
जैसा चाहे व्यवहार करूगा। मेरे आज रात के व्यवहार से मेरे आगे के 
व्यवहार की कल्पना का फैसला मत देना। 

बैसेनियो-- अरे नहीं। आज रात इस सबकी कोई आवश्यकता नहीं है, वरन्‌ 
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मैं तो यही कहता हूं कि आज की रात खूब मौज-मस्ती करो; क्योंकि 
आज रात सभी खास दोस्त आने वाले हैं और वे सब हंसने, खेलने, 
दिल लगाने का शौक रखते हैं। परन्तु इस समय मुझे बहुत आवश्यक 
काम है, फिलहाल मुझे जाने दो। 
ग्रेशियानो--मुझे भी अभी लौरेन्जो से भेंट करनी है और भी लोग हैं। रात को 
खाने के समय आऊगा। 
(प्रस्थान) 


तीसरा दृश्य 


(वेनिस--शाइलॉक के घर का कक्ष) 
(जैसिका और लॉन्सलौट का प्रवेश) 

जैसिका--सच, मुझे यह बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे पिता की 
नौकरी को त्यागकर जा रहे हो। हमारा यह घर किसी नरक से कम 
नहीं। यह वहीं की तरह बेजान और बंजर है। यहां ऐसे घर में तुम्हारा 
हंसमुख स्वभाव कुछ हद तक दिल लगाता था, लेकिन अब क्या, तुम 
तो नौकरी त्यागने की ठान कर आये हो, तो ठीक है अलविदा। यह 
एक ड्यूटेक ले जाओ। बैसैनियो के साथ मेज पर खाना खाते हुए 
तुम्हें लौरेन्जो दिखेंगे। तुम चुपचाप यह पत्र उसे दे देना। ध्यान रखना 
कि यह काम गुप्त रूप से करना और इसकी खबर किसी को न हो। 
में यह नहीं चाहती कि मेरे पिता इस तरह मुझे तुमसे बातें करते हुए 
देख लें। 

लॉन्सलौट--अलविदा। ओ धर्म के कार्य करने वाली सुन्दरि ! मैं इतना दुखी 
हूं कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा। ओ प्यारी यहूदिन ! निश्चय तुम्हारा 
जन्म किसी बुरे आचरण वाले ईसाई द्वारा तुम्हारी मां के प्रति प्रेम 
प्रकट करने से ही हुआ होगा। लेकिन विदा! मेरी आंखों में यह आंसू 
मेरी कमजोरी के प्रतीक हैं और मेरी हिम्मत को कुछ कम कर रहे हैं। 
अच्छा अलविदा। 

जैसिका-विदा। अच्छे लॉन्सलौट। 

(लॉन्सलौट का प्रस्थान) 

ओह! मैं कितना बड़ा घृणा करने योग्य पाप कर रही हूं। मैं अपने पिता 
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'। बे 4 को अस्वीकार कर रही हूं। में उनकी बेटी हूं, फिर भी 
:।7 ५ ६? ह। ओ लौरेन्जो | यदि तुम अपना वादा निभाओगे, तो 
॥ १३ 'यारी पत्नी बनकर ईसाई बन जाऊंगी और इसके बाद सारा 
,?॥ ५ ४) समाप्त हो जायेगा। 

(प्रस्थान) 


चौथा दृश्य 


(वही पथ) 
(ग्रेशियानो, लौरेन्जो, सैलैरिनो और सेलैनियो का प्रवेश) 
लोरेन्जो--नहीं, हम बिना कुछ बोले गुपचुप तरीके से खाने के समय खिसक 
जायेंगे। तुम मेरे घर चलो और वहां जाकर नकाब पहन लो (उस 
समय नकाब पहनना एक फैशन था) और एक घण्टे के अन्दर- 
अन्दर वापस आ जाओ। 
ग्रेशियानो--हमने तो अच्छी तरह से तैयारी भी नहीं की है। 
सेलेरिनो--अभी तक हमने मशालचियों का भी कोई इन्तजाम नहीं किया है। 
सैलैनियो--यदि हमने इसका सही ढंग से इन्तजाम नहीं किया, तो यह सब 
किसी काम का नहीं है। यही उचित रहेगा कि हम इस खेल को खेले 
ही नहीं। 
लौरेन्जो-हमारे पास तैयारी करने के लिए अभी दो घण्टे का समय है। अभी 
केवल चार ही बजे हैं। 
(लॉन्सलौट का एक पत्र के साथ प्रवेश) 
अरे तुम तो लॉन्सलोट हो। कहो क्‍या खबर है? 
लॉन्सलौट--कृपा करके इस पत्र की मोहर को तोड़कर पहले इस पत्र को 
पढ़ लें, इसके पश्चात्‌ में आपको सब कुछ समझा दूंगा। 
लौरेन्जो--इस लिखाई को तो मैं अच्छी तरह पहचानता हूं। कितनी सुन्दर 
लिखावट है और फिर जिस हाथ ने इसको लिखा है, वह इस सफेद 
कागज से भी अधिक गोरा और सुन्दर है। 
ग्रेशियानो-फिर तो हो न हो, निश्चय ही यह तुम्हारी प्रिया का पत्र है। 
लॉन्सलौट--कृपया मुझे जाने की आज्ञा दीजिये। 
लोरेन्जो--तुम इस समय कहां जा रहे हो ? 
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लॉन्सलौोट--ईश्वर की कसम, मैं अपने पुराने मालिक के यहां जा रहा हूं। 
मेरे नये स्वामी बैसैनियो ने आज रात के भोजन पर उनको भी आमन्त्रित 
किया है। में बस उन्हें यही न्योता देने जा रहा हूं। 

लौरेन्जो--(उसे धन देते हुए) यह रखो और जाकर सुन्दरी जैसिका से कहना 
कि मैं उसे निराश नहीं करूगा। लेकिन ध्यान रहे, यह सब उससे 
अकेले में कहना। बस, अब तुम्हें जाने की आज्ञा है। 

(लॉन्सलौट का प्रस्थान) 

दोस्तो! मैंने मशालची का इन्तजाम कर लिया है। आज रात को नाटक 
(नकाब पहनकर खेला जाने वाला एक खेल) करना है। 

सैलैरिनो--बहुत बढ़िया। मुझे मेरी मां की शपथ। मैं शीघ्र-अतिशीघ्र बिना 
समय बर्बाद किये हुए सारा प्रबन्ध कर लूंगा। 

सैलैनियो--बिल्कुल यही हालत मेरी भी जानो। 

लौरेन्जो--तब ठीक है, अब से एक घण्टे के पश्चात्‌ हम सब ग्रेशियानो के 
घर पर मिलेंगे। 

सैलैरिनो--वाह, क्या कहा है। एकदम ठीक है। 

(सैलैरिनो और सैलैनियो का प्रस्थान) 

ग्रेशियानो--यह पत्र तुम्हारी सुन्दर प्रेमिका जैसिका का नहीं है क्या ? 

लौरेन्जो-में तुमसे कुछ भी गुप्त नहीं रखूंगा। सब कुछ बता दूंगा। इस पत्र 
में जैसिका ने लिखा है कि मैं किस प्रकार उसे उसके पिता के घर से 
निकाल लाऊ और वह आते हुए कितने हीरे-जेवरात, सेना लेकर 
आयेगी तथा वह भागने के लिए किस प्रकार एक दास का रूप धारण 
करेगी। सच में मित्र, यदि कभी शाइलॉक स्वर्गवासी हुआ, तो उसका 
कारण उसकी यह दयालु बेटी ही होगी और यदि कभी जैसिका पर 
कोई मुसीबत आयी, तो निश्चित ही उसका कारण उसका विधर्मी 
यहूदी पिता शाइलॉक ही होगा। चलो अब प्रस्थान करते हैं। तुम रास्ते 
में चलते हुए जैसिका का पत्र पढ़ लेना। नाटक में कपड़े बदलते समय 
जैसिका ही मेरा मशालची बनेगी। 

(प्रस्थान) 
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पांचवां दृश्य 


(वही, शाइलॉक के घर के सम्मुख) 
(शाइलॉक और लॉन्सलौट का प्रवेश) 

शाइलॉक-तुम स्वयं ही अपने पहले के स्वामी और उस नये स्वामी में 
भिन्‍नता को जान जाओगे। तुम स्वयं देखोगे कि ऐसा करके तुम्हें कोई 
लाभ नहीं होगा। अरी जैसिका ! हां तो, वहां तुम्हें इस प्रकार चरने को 
भी नहीं मिलेगा, जिस प्रकार यहां तुम ठूस-ठूसकर खाया करते थे। 
जैसिका! सुना नहीं तुमने। तुम क्या वहां काहिली कर सकोगे ? जैसे 
तुम यहां नयी-नयी पोशाकें घिस-घिसकर फाड़ते थे, क्या तुम्हें यह 
सब वहां करने को मिलेगा ? जैसिका, क्या तुम सुन नहीं रही हो ? 

लॉन्सलौट--जैसिका ! 

शाइलॉक- तुम्हें उसे बुलाने के लिए किसने कहा ? मैंने तो तुम्हें उसे पुकारने 
के लिए नहीं कहा। 

लॉन्सलौट--मालिक ! आप ही कहा करते थे कि मैं वही काम कर सकता 
था, जिसमें आपकी प्रकट आज्ञा हो। इसके बिना में कुछ नहीं कर 
सकता था। 

(जैसिका का प्रवेश) 

औैसिका -- पिताजी ! आप मुझे क्यों पुकार रहे थे? कया बात है? 

शाइलॉक- जैसिका! में बाहर जाऊंगा, तो तुम घर की ये चाबियां रखो। मुझे 
रात के भोजन के लिए न्योता आया है। परन्तु मैं वहां क्यों जाऊं 
भला ? वहां मुझे कोई प्यार के कारण थोड़े ही बुलाया गया है। वे तो 
केवल मेरी चापलूसी कर रहे हैं। फिर भी मुझे उससे क्या ? मैं अपनी 
उनके प्रति घृणा के सहारे ही वहां जाऊंगा और उस कंजूस ईसाई 
बैसैनियो के यहां खूब खाकर आऊंगा। मेरी प्यारी पुत्री जैसिका, मेरे 
पीछे से घर की अच्छी देखभाल करना। वहां जाने में मुझे कोई 
प्रसन्‍नता नहीं हो रही है। मैं कोई खुश थोड़े ही हूं। रात को स्वण में 
मैंने रुपयों से भरे थैले देखे थे और तभी से मुझे भय लग रही है कि 
मुझ पर कोई आपत्ति न आ जाये। 

लॉन्सलौट-श्रीमान्‌ ! जरूर आइये। मेरे मालिक तो बड़ी आशा और बेसत्री 
से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
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शाइलॉक- में भी इसी बात को कह रहा हूं। (शाइलॉक लॉन्सलौट की बात 
का नकारात्मक अर्थ निकालता है कि बैसैनिया उसका तिरस्कार करने 
की आशा से उसकी प्रतीक्षा कर रहा है) | 

लॉन्सलौट-मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, न ही पक्की खबर मेरे पास है, फिर 
भी मुझे लगता है कि वे लोग रात को एक नाटक भी करने वाले हैं। 
परन्तु यदि आपको कोई मनोरंजन मिले, तो इसका कारण क्‍या हो 
सकता है ? यही कि बुधवार को दोपहर में जो ईस्टर का त्यौहार वाला 
सोमवार पड़ा था न, उसकी सुबह, हां सुबह छह बजे को चार वर्ष पूर्व 
मेरी नाक से रक्त निकला था न, वही हो सकता है। (यह अनर्गल 
बातचीत । यह शेक्सपियर का निकृष्टतम हास्य है।) 

शाइलॉक--अच्छा, तो आज रात को खाने के साथ-साथ नाटक की भी 
व्यवस्था है ? सुना जैसिका, मेरे घर के दरवाजे को पूरी होशियारी के 
साथ ताले लगा देना। यदि तुम्हारे कानों तक ढोल की आवाज आये या 
तुम्हें शहनाई की तीखी आवाज सुनाई दे, तो बिल्कुल भी खिड़की से 
मत झांकना। इन बुद्धिहीन ईसाइयों को देखने कौ कोई आवश्यकता 
नहीं है, जो अपने मुखों को रंगकर, उन पर भिन्न-भिन्न प्रकार के 
चेहरे लगाकर आते हैं। मेरे घर पर तो हमेशा शान्ति रहती है। मेरा 
निवास स्थान तो शान्ति के लिए विख्यात है। तुम अच्छी तरह से सारी 
खिड़कियों और दरवाजों को बन्द रखना, ताकि इन बेकार त्यौहारों की 
आवाजें मेरे घर के भीतर न आ सकें । वास्तव में, जेकब (यहूदियों के 
न्यायी पूर्वज) के पवित्र दण्ड कौ कसम खाकर कहता हूं कि वहां 
जाकर उनके साथ आज रात का भोजन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं 
है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध वहां जाना पड़ रहा है। 
अच्छा (लॉन्सलौट से) तुम चलो। सूचना दे देना कि में आ रहा हूं। 

लॉन्सलौट-मैं आपसे पूर्व ही पहुंचता हूं। श्रीमतीजी (जैसिका से) खिड़की 
से बाहर अवश्य देखना। एक यहूदिन के लिए दर्शन योग्य एक ईसाई 
भी उनमें होगा। 

(प्रस्थान) 
शाइलॉक--वह बुद्धिहीन क्या बोल रहा था? 
जैसिका--वह केवल “विदा श्रीमतीजी ' ही कहकर गया है। 
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शाइलक यह बुद्धिहीन दिल का तो भला है, परन्तु खाता बहुत है। फायदे 
हिसाब से बिल्कुल शून्य है और सोने के मामले में तो ऐसा है कि 
कोई बिल्ली भी क्‍या सोती होगी। चलो, अच्छा हुआ, जो यह बला 
(६ थे स्वृद टल गयी। वैसे भी मेरे घर में इस तरह के काहिलों का 
+)४ काम नहीं है। यह तो अच्छा ही हुआ कि अब यह उस घर में 
जीकर बर्बादी करेगा, जहां की बर्बादी होने से मुझे खुशी होगी। अच्छा 
जैसिका, अन्दर चलो। यह दास अपने स्वामी को नुकसान देगा और 
अच्छा ही है, यदि बैसैनियो का कर्ज में लिया हुआ धन खर्च हो जाये। 
बेटी सुनो, जैसा मैंने कहा है, बिल्कुल वैसा ही करना। मेरी बातों को 
याद रखना और सभी दरवाजे बन्द रखना। में शीघ्र ही वापस आ 
जाऊंगा। तुमने वह कहावत तो सुनी ही होगी-' अच्छे मूंदे, अच्छे 
सोये।” अक्लमन्द लोग उसे कभी नहीं भूलते। 
(प्रस्थान) 
जैसिका--अलविदा। यदि मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मेरी किस्मत 
मेरे विरुद्ध न हुई, तो में एक पिता को और तुम एक पुत्री खो दोगे। 
(प्रस्थान) 


छठा दृश्य 


(ग्रेशियानो और सैलैरिनो का प्रवेश, मुंह पर चेहरे चढ़े हैं) 

ग्रेशियानो--यह घर का वही साया है, जहां लोरेन्जो ने हमें रुकने के लिए 
कहा था। 

सैलैरिनो--परन्तु उसने जिस समय यहां पहुंचना था, वह समय तो बीत चुका 
है। 

ग्रेशियानो--सचमुच बड़ी हैरानी की बात है। वह एक प्रेमी है और प्रेमी तो 
समय से पूर्व पहुंचते हैं और एक यह है कि देर कर रहा है। 

सैलैरिनो--देवी वीनस (प्रेम की देवी) के कबूतर तो नये प्रेम पर बहुत ही 
शीघ्र अपनी मोहर लगाते हैं, अर्थात्‌ पुराने प्रेम की तुलना में नया प्रेम 
ज्यादा आकर्षक होता है। वीनस के कबूतर दस गुना तेजी से नये प्रेम 
पर मोहर लगाने को उड़ते हैं। वे यह भी ध्यान नहीं देते कि एक वह 
प्रेम पूर कामयाब हो, जो कि अपनी पूरी स्थापना कर चुका हो। 
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ग्रेशियानो -- सही है, बिल्कुल सही है। जब तेज भूख लगी होती है, तो इन्सान 
तेजी से खाने बैठता है, लेकिन खाने के पश्चात्‌ उसमें वह तेजी नहीं 
होती; क्योंकि उसका पेट भर चुका होता है। किसी भी वस्तु को भोगने 
का आनन्द लेने में वही तेजी नहीं होती, जो उस वस्तु को पाने के लिए 
संघर्ष में होती है। ऐसा घोड़ा कभी न देखा होगा, जो वापस आते हुए 
भी वही वेग, वही तेजी दर्शाये, जिस तेजी से वह शुरुआत में भागता 
है। समुद्र में यात्रा पर निकलते समय जहाज कितना सुसज्जित और 
सुन्दर दिखता है। झण्डों से सजा जहाज बिल्कुल वैसा ही लगता है, 
जैसा कि उस विख्यात इजील की कथा में एक पिता का पुत्र जब धन 
कमाने की इच्छा से निकलते समय बहुत प्रसन्‍न था। वही सुन्दर 
सुसज्जित जहाज जब वापस लौटता है, तब उसके पाल फट जाते हैं। 
जहाज की लकड़ियां चरमरा जाती हैं। हवा से बुरी तरह झझोरा हुआ 
उसी बेटे की तरह है, जो दूर दूसरे देशों में जाकर बुरे चरित्र वाली 
स्त्रियों में फेसकर सब कुछ गंवाकर वापस आता है। 

सैलैरिनो--लो लौरेन्जो पहुंच गया। इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। 

(लौरेन्जो का प्रवेश) 

लौरेन्जो--प्यारे दोस्तो! मुझे बहुत दुःख है कि तुम्हें मेरा इतनी देर तक 
इन्तजार करना पड़ा। परन्तु तुम लोग मेरा भरोसा करो, मुझे कोई बहुत 
जरूरी काम करना था, जिसके कारण मुझे देर हो गयी। जब तुम्हारा 
कभी ऐसा समय आयेगा कि तुम्हें भी अपनी प्रेमिका के साथ भागना 
पड़ेगा, तो तुम देख लेना कि तुमने कितनी देर मेरे लिए इन्तजार किया 
है, में उससे कहीं ज्यादा देर तक तुम्हारा इन्तजार करूगा। चलो आओ 
यही शाइलॉक का घर है। मेरे होने वाले ससुरजी का घर। अरे, अन्दर 
कौन है? 

(जैसिका खिड़की पर लड़के की वेशभूषा में दिखाई देती है) 

जैसिका-कौन है? यद्यपि मैंने तुम्हारी आवाज से तुम्हें पहचान लिया है, 
फिर भी तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो ? 

लौरेन्जो-मैं लोरेन्जो, तुम्हारा सच्चा प्रेमी हूं। 

जैसिका-लौरेन्जो। ओह मेरे प्यारे लोरेन्‍्जो। अवश्य ही यह तुम हो मैं बहुत 
प्रेम करती हूं तुमसे । तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है, जो यह जान सके 
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कि में तुमसे प्रेम करती हूं। 

लौरेन्जो - गरी चाहत के विषय में तुम जानती हो या ईश्वर जानता है कि में 
(परी कितना प्यार करता हूं। 

जैसिका में ऊपर से एक छोटी पिटारी फेंक रही हूं। उसे जरूर लपक 
“)4। थह्ट कीमती है, छूट न जाये। इतनी सी तकलीफ उठाने से 
४५) कीमत कहीं ज्यादा है। मैं इस समय लड़के की वेशभूषा में हूं। 
4४ मेरी अच्छी किस्मत है कि इस समय रात है और तुम मुझे देख नहीं 
सकते। नहीं तो यह वेश बनाकर तो में शर्म से मरी जा रही हूं। लेकिन 
प्रेम अच्छा है और प्रेमी उन बेवकूफियों को नहीं देख सकते, जो वे 
स्वयं करते हैं। यदि वे देख पाते, तो कामदेव स्वयं यह देखकर शर्म 
से गड़ जाता कि में पुरुष हो गयी हूं। 

लौरेन्जो -- उतरो ! तुम्हें मेरा मशालची बनना है। 

जैसिका--हाय ! क्‍या मैं अपनी शर्म को दिखाती फिरूगी ? सच में मेरे वस्त्र 
बहुत पतले हैं, हो सकता है कि मैं पहचान ली जाऊं। प्रियतम ! कृपा 
मुझे तो छिपा ही रहने दो। 

लौरेन्जो--तुम तो छिप ही गयी हो। तुम्हें कौन पहचान सकता है? जल्द ही 
उतर आओ; क्योंकि रात भी जल्दी से व्यतीत हो रही है और फिर 
बैसैनियो कि दावत में भी सभी हमारा इन्तजार कर रहे होंगे। 

जैसिका-रुको, में पहले सभी दरवाजों को अच्छी तरह बन्द कर दूं और 
कुछ पैसे भी साथ में ले लूं, फिर आती हूं। 

(प्रस्थान--ऊपर ही) 

ग्रेशियानो--यह सच है। इस लड़की में कोई यहूदियों वाली बात नहीं है। यह 
तो बिल्कुल ईसाई है। 

लौरेन्जो--तुम मुझे तभी बुरा कह सकते हो, यदि में इससे बहुत प्यार नहीं 
करता होता। वह कुशल है, चतुर है और मुझे पूरा भरोसा है कि उसके 
विषय में मेरे यह विचार गलत नहीं हैं। मेरी आंखें मुझे बताती हैं कि 
वह बहुत खूबसूरत है और मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकर्ती। 
उसके गौरव-भरे आचरण ने यह साबित कर दिया है कि वह मुझसे 
बहुत प्यार करती है और भला इस प्रकार की सुन्दर, भली और चतुर 
स्त्री से में प्यार क्यों न करूं ? 
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(जैसिका का प्रवेश--रंगमंच की भूमि पर) 
तुम आ गयीं। अच्छा अब चलो मित्र। अब चलें; क्योंकि हमारे दूसरे 
साथी, जो नाटक में भाग ले रहे हैं, वे हमारी राह देख रहे होंगे। 
(जैसिका और सैलैरिनो का प्रस्थान। ऐन्टोनियो का प्रवेश) 
ऐन्टोनियो--कौन है ? 
ग्रेशियानो--क्या आप श्रीमान्‌ ऐन्टोनियो हैं? 
ऐन्टोनियो--लानत है तुम पर ग्रेशियानो । अन्य लोग जो नाटक में शामिल हो 
रहे हैं, वे कहां हैं? नौ बज चुके हैं। सारे अतिथि इन्तजार कर रहे हैं। 
आज रात कोई नाटक नहीं हो सकेगा। हवा दूसरी ओर बहने लगी है 
और यह हवा बैसैनियो की बेलमोन्ट की ओर यात्रा करने के लिए 
बिल्कुल अनुकूल है, इसलिए उसे अभी यात्रा के लिए जहाज में 
निकलना पड़ेगा। मैने कई लोगों को तुम्हें ढूंढ़ने के लिए भगा रखा है। 
ग्रेशियानो--यदि में आज रात को ही जहाज पर जाऊं, तो यह तो मेरे लिए 
बहुत ही खुशी की बात है। इससे ज्यादा प्रसन्‍नता की बात मेरे लिए 
और क्या हो सकती है ? 
(प्रस्थान) 


सातवां दृश्य 


(बेलमोन्ट-पोशिया के घर का कक्ष। तुरहियों की आवाज) 
(पोशिया का मोरक्को के राजकुमार तथा अन्य सेवकों के साथ प्रवेश) 
पोर्शिया-- श्रीमान्‌ राजकुमार को वो डिब्बे दिखाओ, परदे को हटा दो। आप 
आयें श्रीमान्‌! आप डिब्बे का चयन कीजिये। 

मोरक्को का राजकुमार-यहां तीन डिब्बे हैं। एक सोने का है, एक चांदी 
का और एक रांगा धातु का है। सभी डिब्बों पर कुछ लिखा है। सोने 
के डिब्बे पर लिखा है-' जो मुझे चुनता है, वह वही पाता है, जिसे 
बहुत सारे लोग चाहते हैं।' चांदी के डिब्बे पर लिखा है-'जो कोई 
मेरा चयन करता है, वह वही पाता है, जिसके वह योग्य है।' और यह 
निकृष्ट धातु रांगा वाले डिब्बे पर कुछ बुरी-सी बात लिखी है-“ जो 
मुझे चुनता है, वह अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, जो कुछ 
उसके पास है।' (पोशिया से) लेकिन मुझे यह कैसे पता चलेगा कि 
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में) सही टडिब्या ही चुना है। 

पोशिया -- शरद आपने सही डिब्बे को चुना, तो उस डिब्बे में आपको मेरी 
१९ीर मिलगी। उस तस्वीर वाले डिब्बे को चुनने के तुरन्त बाद मेरा 
(वह आपके साथ हो जायेगा। 

पर बको का राजकुमार-देवो | मेरी सहायता करो ! रुको ! मैं उन डिब्बों पर 
(खतरे हुए वाक्यों को दोबारा पढ़ना चाहता हूं। रांगे के डिब्बे पर क्या 
लिखा है कि मुझे चुना, तो सब गंवाना होगा, सब कुछ दांव पर लगाना 
है, जो कुछ हमारे पास है, देना होगा। परन्तु सब कुछ किसके लिए 
गंवाना होगा, एक रांगे के लिए। इतना खतरा केवल रांगे के लिए 
होगा। इस डिब्बे से तो मुझे डर लग रहा है। इन्सान यदि कष्ट उठाता 
है, तो किसी सुन्दर वस्तु को पाने के लिए, न कि किसी बेकार भद्दी 
चीज को पाने के लिए। ऊचे विचार रखने वाले व्यक्ति झूठी चमक- 
दमक से प्रभावित नहीं होते। फिर भला में इस बेकार की धातु रांगे के 
डिब्बे की तरफ मोहित क्‍यों होऊं ? और इस सफेद भव्य चांदी के 
डिब्बे पर क्या लिखा है। इस पर लिखा है-'जो मुझे चुनता है, वह 
वही पाता है, जिसके योग्य वह होता है।' जरा रुको, मोरक्को के 
राजकुमार ! अब बिना किसी का पक्ष लिये जरा अपने बारे में ही 
सोचो यदि में स्वयं के विषय में सोचूं, तो यही कहूंगा कि मैं तो बहुत 
कुछ पाने की योग्यता रखता हूं। इतना योग्य होते हुए भी पता नहीं में 
सुन्दरी पोशिया को पाने के योग्य हूं भी या नहीं? लेकिन मैं स्वयं 
अपनी योग्यता पर शक क्यों करू ? इसका अर्थ तो यही होगा कि में 
स्वयं को छोटा समझता हूं। यदि मेरी योग्यतानुसार पाने के विषय में 
बात है, तो मैं तो सुन्दरी पो्शिया को पाने की योग्यता रखता ही हूं। 
मेरा कुल उच्च है, पद उच्च है, धन और गौरव से भी मैं पो्शिया के 
लिए पूरी तरह से समर्थ हूं। इन योग्यताओं के अतिरिक्त मुझमें सबसे 
बड़ी योग्यता तो यह है कि मैं पोशिया से प्रेम करता हूं। तो क्या मुझे 
इसी डिब्बे को चुन लेना चाहिए या मुझे आगे बढ़ना चाहिए। परन्तु 
मुझे सोने वाले डिब्बे पर क्या लिखा है, यह फिर से पढ़ लेना चाहिए। 
इस डिब्बे पर लिखा है-' जो मुझे चुनता है, उसे वही चीज मिलती है, 
जिसकी सब लोग चाहत रखते हैं।' सचाई तो यह है कि सबको 
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पोशिया की चाहत है। संसार में सबको पोशिया की चाहत है। संसार 
के हर कोने से लोग उसको पाने के लिए आ रहे हैं, ताकि वे इस पाक, 
पवित्र देवी का चुम्बन कर सकें। जैसे यह एक जीवित सन्त है। ईरान 
के भयानक रेगिस्तान और विशाल अरब के फैले हुए सुनसान बीहड़, 
इस सुन्दरी के दर्शनों की लालसा से दुर्गम नहीं रहे, साधारण राजमार्ग 
की तरह बन गये हैं; क्योंकि दूर-दूर के देशों से राजकुमार आ रहे हैं। 
इन दूर देशों से आने वाले राजकुमारों को रोकने में कोई भी समर्थ नहीं 
है। बड़े-बड़े विशाल सागर, जल के साम्राज्य, जिसकी उठती लें 
आकाश पर थूकती हैं, इन राजकुमारों को जरा-सा भी नहीं रोक पाते। 
बड़े-बड़े महासागरों को वे पोशिया के दर्शनों के लिए इस प्रकार पार 
कर जाते हैं, जैसे वह महासागर नहीं, वरन्‌ जल की कोई छोटी-सी 
धारा हो। इन तीन डिब्बों में से किसी एक डिब्बे में इस सुन्दरी की 
सुन्दर, दिव्य तस्वीर है। भला क्या इस सुन्दरी का चित्र इस भद्दे रांगे 
के डिब्बे में हो सकता है ? इस प्रकार का विचार करना ही अत्यन्त 
बदसूरत और बुरा है। यह तो उसके मृत शरीर को भी धारण कर लेगा, 
ऐसा सोचना एक पाप ही है। यह डिब्बा इस योग्य नहीं है। तो क्या 
फिर वह तस्वीर चांदी के इस डिब्बे में होगी ? लेकिन यह विचार भी 
बेकार है, उचित नहीं है; क्योंकि सोना चांदी से दस गुणा ज्यादा कीमत 
रखता है। पोशिया का चित्र एक मूल्यवान रत्न के समान है। वह 
कभी किसी सस्ती धातु, भद्दी धातु के डिब्बे में नहीं रखा जा सकता। 
वह अवश्य ही सोने की धातु के इस डिब्बे में रखा होगा। इस सोने के 
डिब्बे पर एक सोने का अंग्रेजी सिक्का भी है, जिस पर एक देवता का 
चित्र बना है और वह बाहर की ओर बना है। साथ ही यहां एक जीवित 
देवदूत-पोर्शिया-इस डिब्बे के अन्दर है। पोशिया का चित्र सबकी 
नजरों से ओझल इसी सोने के डिब्बे में है। में इन तीनों डिब्बों में से 
यह सोने का डिब्बा चुनता हूं। कृपया मुझे चाबी दें। आगे मेरी 
किस्मत, देखा जायेगा। 

पोशिया--यह रही चाबी, श्रीमान्‌ राजकुमार ! यदि आपको मेरी तस्वीर इस 
डिब्बे में मिली, तो में आपकी हो जाऊगगी। 

(राजकुमार सोने का डिब्बा खोलता है) 
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मोरक्को का राजकुमार -- ओफ कितना भयानक है यह सब। यह मैं क्या 
देख रहा हूं। इसमें पोशिया का चित्र नहीं, वरन्‌ एक ह दूडी का कपाल 
रखा है और उसके खोखल में एक कागज रखा है, जिस पर कुछ 
लिखा हुआ है। क्‍या लिखा है इस पर। (पढ़ता है) 
हर चीज चमकती है जो, होती नहीं सोना, 
तुमने नहीं सुनी है क्या ये बात कहीं पर ? 
बाहर की चमक को यों ही देखकर कितने, 
बरबाद हैं नहीं हुए अनजान यहीं पर? 
बाहर सजा जो कीमती लगता है मकबरा 
भीतर सिवा कीड़ों के नहीं और है उसमें, 
जितने हो वीर यदि कहीं होते चतुर वैसे, 
कुछ और ही होता तुम्हारे भाग्य के घर में! 
अन्दाज गलत हो गया साबित है तुम्हारा 
आगे बढ़ो, बाकी न रहा, काम तुम्हारा! 
ओ ताप बिदा! शीत की ठिठुरन है तुम्हारी! 
दूर्भाग्य है, श्रम भी गया, यह हार तुम्हारी ! 

॥वलिद। पोशिया। अब मेरे दिल में इतना भी सब्र नहीं बचा है कि में 
| सागान से विदा ले सकू । में एक हारा हुआ आशिक हूं, मुझे शीघ्र 
ही चले जाना चाहिए। 

(सेवकों के साथ प्रस्थान। तुरही निनाद) 
पोशिया--कितने आराम से, आसानी से मैं बच गयी। परदे गिरा दो। इस 
प्रकार काले रंग के आशिक मुझे इसी तरह चुनें। 
आठवां दृश्य 
(वेनिस-पथ) 
(सैलेरिनो और सैलैनियो का प्रवेश) 
सैलैरिनो-मैंने बैसैनियो को जहाज पर देखा है। उसके साथ ग्रेशियानो भी 
है। लेकिन मुझे यकीन है कि लौरेन्जो उस जहाज में नहीं था। 
सैलैनियो--परन्तु उस नीच यहूदी शाइलॉक ने तो ड्यूक के आगे चिल्ला- 
चिल्लाकर शिकायत की है और वे भी अब उसके साथ बैसैनियो के 
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जहाज की तलाशी लने के लिए गये हैं। 

सैलैरिनो--परन्तु वे समय पर नहीं पहुंच सके और बैसैनियो का जहाज 
अपनी यात्रा के लिए निकल चुका था। साथ ही ऐबन्टोनियो ने भी 
दृढ़तापूर्वक ड्यूक को यह समझा दिया था कि बैसैनियो के जहाज पर 
लौरेन्जो और जैसिका साथ नहीं हैं, परन्तु ड्यूक को यह सूचना मिली 
है कि लौरेन्‍्जो और उनकी प्रेमिका जैसिका किसी दूसरे स्थान पर एक 
विहार-नौका में देखे गये थे। 

सैलैनियो--मैंने कभी इतना उलझन भरा आवेश नहीं देखा। इतना अनोखा, 
भयानक, फिर भी परिवर्तित होने वाला और डावांडोल। वह यहूदी 
सड़कों पर चिल्ला रहा था-मेरी बेटी, मेरा रुपया। मेरी बेटी ही मेरा 
सब कुछ चुराकर ले गयी। हाय! मेरा पैसा एक ईसाई के हाथ में है। 
वह एक ईसाई के साथ भाग गयी है। मुझे इन्साफ दो, कानून मेरी 
मदद करो। मेरे रुपये और मेरी बेटी, हाय ! मोहर लगा एक थेला था 
और मोहर लगे दो सिक्‍कों से भरे थेले थे। कीमती रत्न भी थे, दो हीरे, 
मेरे हीरे। न्याय दो। मेरी लड़की ही सब कुछ ले भागी। उसे पकड़ो | 
मेरे सिक्के, मेरे हीरे उसी के पास हैं। 

सैलैरिनो--देखो जरा, वेनिस के सारे लड़के उसके पीछे-पीछे चिल्लाते घूम 
रहे हैं- मेरे हीरे, मेरी बेटी, मेरे सिक्‍के ! 

सैलैनियो--ऐन्टोनियो एक भला व्यक्ति है। उस भले व्यक्ति को समय से इस 
धूर्त यहूदी का कर्ज चुका देना चाहिए, नहीं तो वह भारी मुसीबत में 
फंस जायेगा। । 

सैलैरिनो--मदर मेरी (ईसामसीह की माता) की कसम! तुमने मुझे अच्छा 
याद दिलाया। कल ही मेरी एक फ्रांसीसी से बात हो रही थी। बातों ही 
बातों में उसने मुझे बताया कि इंग्लैण्ड और फ्रांस के बीच में समुद्र में 
वेनिस का एक जहाज, जो कि काफो मूल्यवान वस्तुओं से भरा था, 
नष्ट हो गया है। मुझे उसी समय ऐन्टोनियो की याद आयी और मेंने 
अपने मन में ही परमेश्वर से प्रार्थना की कि यह जहाज ऐन्‍्टोनियो का 
नहो। 

सैलैनियो--यह अच्छा रहेगा कि तुम यह खबर ऐन्टोनियो को दे दो। परन्तु 
यह खबर उसे अचानक एकदम से न दे देना, जिससे उसे धक्का लगे 
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॥ीर "४ ४ ८ :र्ब॒ को झेल न सके। 
मैलैश्नी ।ह बिल्कुल सच है कि मैंने ऐन्टोनियो से ज्यादा अच्छे हृदय 
॥5६॥ *“'्रा0्त आज तक नहीं देखा। मैंने उसे बैसैनियो से विदा लेते हुए 
(एम्पा ऐै। जब बैसैनियो ने उससे कहा कि वह जल्द ही लौटकर 
॥थंगा, तो उसने जवाब दिया कि “बिल्कुल भी नहीं, बैसैनियो ! मेरे 
(लए अपना काम मत खराब करना, अपना काम पूरा करके ही 
लौटना। कहीं तुम उस यहूदी के साथ हुई सन्धि के विषय में सोचकर 
अपने काम में बाधा मत डालना। खुश रहो और अपना मन एवं 
दिमाग वहां अपने प्रेम को सफल बनाने के विषय में ही लगाओ। ”' 
इस प्रकार बैसैनियो से कहते हुए ऐन्टोनियो की आंखें आंसूओं से भर 
गर्यी। उसने मुंह फेर लिया और बहुत ही प्रेमपूर्वक उसके साथ हाथ 
मिलाया। इस प्रकार उसका वियोग हुआ। 
सैलैनियो--ऐन्टोनियो को देखकर लगता है, जेसे वह बैसैनियो के प्रेम के 
लिए ही जिन्दा रहता है। तुम मेरे साथ चलो, हमें कुछ सोचना चाहिए, 
जिससे गम में डूबे ऐन्टोनियो को हम कुछ राहत दे सके। उसको 
तस्सली देने के लिए हमें कोई तरकीौब सोचनी चाहिए। 
सैलैरिनो--हां चलो। जल्दी चलो। 
(प्रस्थान) 


नोवां दृश्य 


(बेलमोन्ट-पोशिया के घर का एक कक्ष) 
(नेरिसा का एक सेवक के साथ प्रवेश) 

नेरिसा--शीघ्र करो। परदे हटा दो; क्योंकि अरागोन के राजकुमार कसम खा 

चुके हैं कि वे जल्द ही डिब्बों का चयन करने आ रहे हैं। 
(तुरही-निनाद। अरागोन के राजकुमार, पोशिया तथा दूसरे सेवकों 
का प्रवेश) 

पोशिया--हे ऊंचे कुल के राजकुमार ! यह देखिये तीन डिब्बे। आपको इनमें 
से एक को चुनना है। यदि आपने सही डिब्बे का चयन किया, जिसमें 
मेरा चित्र है, तो आप मेरे साथ विवाह कर पायेंगे और यदि आप 
सफल नहीं हो सके, तो आपको चुपचाप शीघ्र ही चले जाना होगा। 
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अरागोन--मैंने तीन शपथ ली हैं और मैं इन तीनों का ही पूरी तरह से पालन 
करूगा। पहली शपथ यह है कि मैंने कौन-से डिब्बे का चयन किया 
है, यह में कभी किसी को नहीं बताऊंगा। दूसरी शपथ इस प्रकार है 
कि यदि में असफल रहा, तो मैं किसी अन्य स्त्री के साथ भी विवाह 
नहीं करूगा और तीसरी शपथ यह है कि यदि मेरी किस्मत ने मेरा 
साथ नहीँ दिया, तो मैं शीघ्र ही यहां से चला जाऊंगा। 

पोशिया--जो कोई भी राजकुमार मुझ-जैसी बेकार वस्तु को पाने की इच्छा 
से यहां आता है, वह इस प्रकार की कसम खाने के लिए मजबूर होता 
है। वह ऐसी शपथ लेने के लिए बाध्य होता है। 

अरागोन--में भी इसी इच्छा से आया हूं कि तुम्हें पा सकूं । ओ सोना, चांदी 
और रांगा। मेरे दिल की अभिलाषा को पूरा करो। रांगा के डिब्बे पर 
लिखा है कि “जो कोई मेरा चुनाव करता है, वह सब कुछ दाव पर 
लग देता है,' लेकिन जहां तक तुम्हारा प्रश्न है ओ रांगे, मैं तुम्हारे जैसे 
भद्दे, बदसूरत का चुनाव कभी नहीं करूगा। मेरे चुनाव के लायक 
बनने के लिए पहले तुम्हें खूबसूरत बनना पड़ेगा। अच्छा, यह सोने के 
डिब्बे पर क्या लिखा है? 'जो मुझे चुनता है, वह वही पाता है, 
जिसकी चाहत सब करते हैं। ' जिसकी चाहत सब लोग करते हैं ? सब 
लोगों में तो मूर्ख लोग भी शामिल हो जाते हैं और मूर्ख लोग तो ऊपरी 
चमक पर मोहित होने वाले होते हैं और वे सही अर्थ को कब पहचानते 
हैं ? बाहरी रूप से प्रभावित होने वाली वह मूर्ख भीड़ इसके अतिरिक्त 
कुछ और नहीं समझती है। ठीक उसी प्रकार, जैसे अबाबील बाहरी 
दीवार पर अपना घोंसला बनाती है, जहां आंधी-पानी सबकी मार उस 
घोंसले को सहनी पड़ती है; क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी है। जिस 
चीज को हर कोई चाहे, में उस वस्तु को नहीं चुनुंगा। मुझे यह 
बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आम लोगों के साथ चलूं और 
बर्बर भीड़ का ही हिस्सा गिना जाऊं। देखें, चांदी के डिब्बे पर क्या 
लिखा है ? हो सकता है, इसी में वह खजाना हो ? इस पर लिखा है- 
'जो कोई भी मेरा चुनाव करता है, उसको वही मिलता है, जिसके 
लायक वह होता है।' अच्छा कहा। यह सच है कि ऐसा कोई नहीं है, 
जिसमें कोई आन्तरिक गुण विद्यमान न हों और किस्मत को धोखा 
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दक? सम्मान प्राप्त कर सके। यह आखिरी सच है कि इन्सान अपने 
॥-दुर विधगान गुणों के दम पर ही सम्मान पा सकता है। कितना ही 
॥॥ होता, यदि सम्पत्ति, पद और ताकत सब योग्यता के द्वारा ही 
पा'त किया जा सकता, न कि अन्य बुरे रास्ते इसका आधार होते। यदि 
॥१॥ ऐोता, तो ऐसे कई लोग जो आज सम्मानित नहीं हैं, वे सम्मानित 
५0 और जो लोग मालिक के स्थान पर हैं, अर्थात्‌ आज्ञा दे रहे हैं, वे 
॥क नौकर की भांति आज्ञा का पालन कर रहे होते। पता नहीं, कितने 
ऊपर उठ जाते और कितने नीचे गिर जाते ? और मेरी पसन्द कया है? 
मुझे शीघ्र ही इसका चुनाव करना चाहिए। इस पर लिखा है-' जो भी 
मुझे चुनता है, वह वही पाता है, जिसके वह लायक होता है। ' मैं वही 
पाऊंगा, जिसके कि मैं लायक हूं। मुझे इसकी चाबी दीजिये और 
जल्द ही मेरी किस्मत के ताले को खोलिये। 
(चांदी का डिब्बा खोलता है) 
पोशिया--इतनी देर विचार करने के पश्चात्‌ भी यह हल निकला है। 
अरागोन--यह क्या? अरे इसमें तो एक चित्र है। यह तो एक मूर्ख चुंदे 
विदूषक का चित्र है और इस पर कुछ लिखा भी है। पढ़ूं तो सही, 
भला क्या लिखा है इस तस्वीर पर। यह चित्र पोर्शिया के सुन्दर चित्र 
से कितना अलग है और मेरी उम्मीदों, योग्यताओं के बिल्कुल उलटा 
है। 'जो मुझे चुनता है, उसे वही मिलता है, जिसके कि वह लायक 
है।' यानी कि मैं एक मूर्ख के शीश चित्र को पाने के ही लायक हूं। 
क्या मैं इसे पाने की ही योग्यता रखता हूं? क्या यही मेरा पारितोषिक 
है ? कया में इससे अधिक कुछ भी पाने की योग्यता नहीं रखता ? 
पोशिया--गलती करना और न्याय करना दो अलग-अलग काम हैं और 
दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। 
अरागोन--इस पर लिखा क्या है? देखूं। (पढ़ता है) 
चांदी है सात बार तपी आग में ढलकर, 
तप-तप मिला है रूप इसे दीप्त यह उज्जवल, 
जिसका नहीं निर्णय कभी होता है गलत देख 
अनुभव उसे तपा चुका है, कर चुका निर्मल, 
कुछ लोग हैं जो बस सुखों की चाह में पागल 
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ऊपर की चकमकों में सदा भागते व्याकुल 
उनकी खुशी उस चाहना की भांति है चंचल 
कुछ भी नहीं है सार वहां खेल है पल-पल। 
कुछ और हैं जो बन बड़े फिरते हैं बुद्धिमान 
भीतर मगर हैं मूर्ख ही, ऊपर से सुघर हैं- 
चांदी के धरे मूर्ख के इस चित्र के समान 
दिखते हैं और कुछ मगर, भीतर वे और हैं। 
दौलत से छिपाये हुए फिरते मूर्खता 
पैसे की आड़ में चतुर बनकर हैं घूमते, 
उनकी किसी से भी भले शादी हो जहां में 
रहते हैं मूर्ख ही सदा, कैसे भी झूमते? 
मौका निकल गया है, चलें आप, देर क्‍यों? 
यह चित्र सवा सेर है, हैं आप शेर क्‍यों? 
यदि मैं अब और जरा-सी भी देर यहां रुका, तो और भी ज्यादा मूर्ख 
साबित हाऊंगा। मैं बहुत ही बुद्धिहीन हूं, जो मैं पोशिया का चंयन 
करने यहां आया और बहुत ही मूर्ख हूं, जो कि में कुछ भी पा न सका। 
विदा ! सुन्दरि ! विदा ! मैं अपनी शपथ को याद रखूंगा और स्वयं की 
बदकिस्मती को पूरे हौसले के साथ सहन करूगा। 
(अरागोन का राजकुमार तथा सेवक प्रस्थान करते हैं) 
पोशिया-ये सभी मूर्ख लोग चुनाव करने से पूर्व कितना समय लेते हैं ? 
ऊपर से चतुर बनने वाले इन मूर्खों की मूर्खता हमेशा इनको गलत 
चुनाव करने की तरफ ले जाती है। चलो, एक और पतंगा मोमबत्ती 
की लो में झुल्स गया है। 
नैरिसा--यह कितना सच है, जो कि इस कहावत में कहा गया है कि शादी 
और फांसी पूरी तरह से भाग्य के भरोसे होते हैं। 
पोशिया--चलो नैरिसा! परदा गिरवा दो। 
(एक सेवक का प्रवेश) 
सेवक-मालकिन कहां हैं? 
पोशिया--क्या बात है? कहो, मैं यहां हूं। 
सेवक--मालकिन ! अभी-अभी वेनिस का रहने वाला एक युवक आया है। 
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उसका कहना है कि उसके स्वामी शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं। उसके 
स्वागी ने बड़ी कोमती सौगात उसके हाथ भेजी है। उन्होंने नमस्ते भी 
कशलचाया है। मैने ऐसा सुन्दर प्रेम का दूत नहीं देखा है। अपने 
॥॥।+ +% ॥+ को सूचना देने वाला यह दूत, सुख देने वाली गरमी 
के मौसम को अगवानी करने वाली मधुर बसन्त ऋतु का बहुत ही 
॥"[? दिन से भी अधिक सुन्दर दिखता है। 

परोशिया -- ॥१, श्स करो। इतनी तारीफ क्‍यों कर रहे हो ? कहीं इतनी प्रशंसा 
करने के पश्चात्‌ यह भी न कह देना कि नया मेहमान तुम्हारा ही सगा- 
सम्बन्धी है। चलो नेरिसा! चलकर उस प्रेम के दूत को देखें। में उस 
दूत को देखने के लिए आतुर हूं, जो माधुर्य और सौन्दर्य का प्रतीक 
बनकर आया है। 

नैरिंसा -ह काम देवता! कुछ ऐसा करो कि वह नया मेहमान बैसैनियो हो। 

(प्रस्थान) 
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भाग तीन 


पहला दृश्य 
(वेनिस-पथ) 
(सेलैरिनो और सैलैनियो का प्रवेश) 


सैलैनियो--सट्टे की दुकान से क्या कुछ खबर है? 
सैलैरिनो--जो भी सूचना अभी तक प्राप्त हो सकी है, उसके अनुसार तो 


ऐन्टोनियो का सामान से लदा जहाज चैनल की लहरों में डूब गया है। 
शायद उस जगह का नाम गुडविन सैड्स है। यह एक ऐसा रेतीला 
समुद्री तट है, जिसमें फंसकर कई बड़े-बड़े मजबूत जहाज तबाह हो 
चुके हैं। यदि इस बार अफवाह को हकौकत मानें, तभी तो, वरना कई 
बार इन अफवाहों के कारण कई गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। 


सैलैनियो-में तो चाहता हूं कि ऐन्टोनियो के जहाज के डूबने की खबर भी 


एक अफवाह ही हो। यह खबर भी बिल्कुल वैसी ही झूठी हो, जैसी 
की उस बुढ़िया वाली बात कि वह अदरक वाली केक खाती रही और 
अपने आसपास वालों को यह धोखा देती रही कि वह अपने तीसरे 
पति की मृत्यु के शोक में रो रही है। परन्तु सारी बातें बेकार हैं। 
इधर-उधर की बातों को छोड़कर एक ही बात सत्य है कि ऐन्टोनियो 
एक उदार हृदय और उदार व्यक्ति है। काश, उसकी बड़ाई में कुछ 
और नये शब्द ढूंढ पाता। 


सैलैरिनो--में तुम्हारी बात का आखिरी वाक्य सुनने के लिए आतुर हूं। 


इसलिए अपनी बात को पूरा करो। 


सैलैनियो--क्या कह रहे हो ? मेरी सारी बात का सार यही है कि ऐन्टोनियो 


का एक जहाज समुद्र में डूब चुका है। 


सैलैरिनो--हे ईश्वर ! एक तरफ तो वह पहले ही घाटा उठा चुका है और ऊपर 


से यह नुकसान। मेरे ईश्वर, ऐसा न कर। 
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सैलैनियो--ईश्वर तुम्हारी बात पर तथास्तु कहे, अर्थात्‌ तुम्हारी बात सुने। 
कहीं वह शैतान शाइलॉक यहां विघ्न डालने के लिए न आ टपके | 
लो, देखो, वह आ रहा है। 

(शाइलॉक का प्रवेश) 

अरे शाइलॉक ? सट्टे की दुकान से ताजा समाचार क्‍या है? 

शाइलॉक-तुम स्वयं सब जानकारी रखते थे और भला यह बात कि मेरी 
पुत्री घर से भाग गयी है, तुमसे बेहतर कौन जानता है, सैलैरिनो ? 

सैलैरिनो--बात तो ठीक है कि मैं सब जानता हूं; क्योंकि मैं तो उस दर्जी को 
भी अच्छी तरह से जानता हूं, जिसके कपड़े पहनकर वह भागी है। 

सैलैनियो--लेकिन शाइलॉक ! क्या तुम इस सत्य से वाकिफ नहीं हो कि 
तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है और जवान लड़की एक-न-एक दिन 
अपने मां-बाप का घर त्यागकर चली जाती है ? 

शाइलॉक- अरे, वह मुझे छोड़कर नहीं गयी है, वरन्‌ अपना सर्वनाश कर 
गयी है। 

सैलैरिनो -हां, ठीक, शैतान के न्याय के अनुसार तो वह अपना सर्वनाश ही 
'॥? गयी है। 

शाहइलकि. में यह बात हरगिज सहन नहीं कर सकता कि मेरी अपनी बेटी 
। ॥१ विरु& बगावत की है। मेरे विरुद्ध ! 

सैलैशनो -।'७॥१ ओर तुम्हारी बेटी जैसिका के शरीर में अब उतना ही अन्तर 
है, जितना कोयले और हाथी दांत में होता है। तुम्हारे खून और उसके 
४१ | वही अन्तर है, जो सफेद और लाल शराब में होता है। परन्तु 
॥॥ तुमने यह खरब भी सुनी है या नहीं कि ऐन्टोनियो का जहाज 
बाद मे हब गया है। 

शाहॉक हा दुशरी बुरी खबर है; क्योंकि अब ऐन्टोनियो मेरा पैसा चुका 
॥| 2१ ॥ भर ॥॥ भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। वह तो अपने 
| ॥ ॥] धार दे दकर ही नंगा हो गया है। वह इस कदर बर्बाद हो 
"कह | आंच के पास इतनी भी हिम्मत बाकी नहीं है कि वह 
॥:2 के दुकाल तक ॥ा जारो। पहले तो वह स्वृत्र सज धजकर,, सुन्दर 
व आधा कप; परइतकर खस|/ को दुकान पर आया करता था। 
लककिल अब सके पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ बर्बाद हो 
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']+। ऐ, लेकिन वह बस इतना ध्यान रखे कि मेरा पैसा वक्त पर चुका 
दे। मुझे तो वह अभिशप्त उधार दाता कहता था। अपने शपथ-पत्र, 
जिस पर उसने दस्तखत किये हैं, उसे न भूले। ईसाई होने के कारण 
वह स्वयं तो बिना ब्याज के ही धन बांटा करता था। उसे अपने 
प्रतिज्ञा-पत्र को स्मरण रखना चाहिए। 
सैलैरिनो--अच्छा, यदि ऐन्टोनियो तुम्हारा ऋण समय पर अदा न कर सके, 
तो कया तुम सचमुच उसका गोश्त काटोगे। लेकिन मुझे यकीन है कि 
तुम ऐसा नहीं करोगे, आखिर तुम उसके मांस का क्या करोगे ? 
शाइलॉक--मेैं उसका कुछ-न-कुछ प्रयोग तो करूंगा ही। चाहे मैं उसके 
मांस को मछली पकड़ने के लिए उपयोग करूं। यदि वह मेरे किसी 
काम न भी आया, तब भी मुझे कम-से-कम यह तसल्ली तो होगी कि 
मैंने उस व्यक्ति से बदला ले लिया, जिसने मुझे हर जगह बेइज्जत 
किया था। कम-से-कम मेरी वह प्रतिहिंसा तो प्यासी नहीं रहेगी, जो 
उसके लिए मेरे हृदय में पलती रही है। उसने हमेशा दूसरे व्यापारियों 
के सामने मेरा अपमान किया है और साथ-ही-साथ बिना ब्याज के 
धन देकर मुझे भारी नुकसान भी पहुंचाया है। मुझे होने वाले मुनाफे 
का तो उसने हमेशा मजाक उड़ाया है। मेरी कामयाबी का तो वह 
हमेशा विरोधी रहा है और उसने मुझे हमेशा नीचा दिखाया है। उसने 
हर समय मेरे व्यापार में हस्तक्षेप किया है। उसने न केवल मेरे दोस्तों 
को मुझसे दूर किया, बल्कि मेरे दुश्मनों को भी मेरे खिलाफ भड़काया 
है ओर भला यह सब उसने क्यों किया है ? केवल इसलिए कि मैं एक 
यहूदी हूं। लेकिन विचार करने की बात है कि क्‍या यहूदी दूसरे 
इन्सानों-जैसे नहीं होते ? क्या वे अलग होते हैं? उनकी भी और लोगों 
की भांति आंखें, हाथ, अभिलाषाएं, इन्द्रियां, चेतना आदि होते हैं। वे 
भी वही भोजन खाते हैं, जो अन्य लोग खाते हैं। वे भी उन्हीं शस्त्रों से 
घायल होते हैं, जिनसे अन्य लोग-घायल होते हैं। वे भी उसी प्रकार के 
रोगों से ग्रस्त होते हैं, जिनसे अन्य लोग होते हैं। वे भी उन्हीं दवाओं से 
अच्छे होते हैं, जिनसे अन्य लोग होते हैं। क्या ईसाइयों की ही तरह 
यहूदियों को भी गरमी में गरमी और सर्दियों में सर्दी नहीं लगती ? क्या 
शस्त्रों से जब तुम हमें घायल करते हो, तो क्या हमारा रक्त नहीं 
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बहता ? तुम्हारे गुलगुली करने पर कया हमें हंसी नहीं आती ? जब तुम 
४साई ४ग नुकसान पहुंचाते हो, तो क्या हममें प्रतिहिंसा भी नहीं जागनी 
'॥0। थदि ईसाई और यहूदी दोनों इन बाकी सभी बातों में एक 
"१ है, तो क्‍या नुकसान देने वालों से बदला लेने में भी एक नहीं 
/४१। यदि कोई यहूदी किसी ईसाई को नुकसान पहुंचाता है, तो क्या 
6 इसका बदला नहीं लेता ? बिल्कुल लेता है। तो अब यदि एक 
११४६ यहूदी को नुकसान देगा, तो यहूदी भी एक ईसाई की ही तरह 
पंदला लेगा। प्रतिशोध लेने में तो में तुम ईसाइयों की ही नकल 
करूंगा। यदि में ईसाई से बदला लेने में जरा भी कमी करूं, तो सारे 
शाप मुझे लगें। में भी उन ईसाइयों की ही तरह बहुत-सी नफरत 
प्रदर्शित करूंगा। 
(एक सेवक का प्रवेश) 

सेवक-- श्रीमान्‌ ! मालिक ऐन्टोनियो इस समय अपने घर पर आपकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। वे आप दोनों से कुछ बात करना चाहते हैं। 

सैलैरिनो--हम तो उन्हें सब तरफ खोजते फिर रहे हैं। 

(ट्यूबॉल का प्रवेश) 

सैलैनियो--लो! इस यहूदी की ही जाति का एक और आ गया। इन दोनों 
यहूदियों से ज्यादा धूर्त यदि ढूंढ़ने जायें, तो तीसरा न मिलेगा। हां, 
लेकिन स्वयं शैतान ही अब यहूदी न बन जाये, तो। 

(सैलैनियो, सैलैरिनो और सेवक का प्रस्थान) 

शाइलॉक-बताओ ट्यूबॉल! जिनोआ से क्या खबर लाये हो ? क्या मेरी 
बेटी वहां मिली ? 

ट्यूबॉल-मुझे जहां-जहां से भी उसके होने की खबर मिली, में वहां-वहां 
गया, लेकिन मुझे वह कहीं नहीं मिली। 

शाइलॉक--कितनी बदकिस्मती है यह सब। वह अपने साथ मेरा कीमती 
हीरा ले गयी है। उस हीरे को मैंने जर्मन में फ्रैंकफुर्ट के मेले में 2000 
ड्यूकैेट देकर खरीदा था। इस प्रकार का अभिशाप आज से पहले 
कभी यहूदी जाति पर नहीं पड़ा था। कम-से-कम मुझे तो इसका 
अनुभव नहीं है। अन्य पैसों के साथ, मानो वह 2000 सिक्के और ले 
गयी है; क्योंकि वह अन्य रत्नों के साथ उस मूल्यवान हीरे को भी ले 
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गयी है। बहुत कुछ ले गयी है वह तो। इससे अच्छा था कि वह मर 
जाये। काश, वह सारे गहने और जेवर, जो वह ले भागी है, पहनकर 
आये और मेरे पैरों में दम तोड़ दे। काश! वह सारे सिक्‍कों के साथ, 
जिन्हें वह ले उड़ी है, उनके साथ उसकी लाश मेरे आगे ताबूत में पड़ी 
हो। कम-से-कम इस प्रकार मेरा धन और जेवर तो मेरे पास वापस 
आ जाते। परन्तु अभी तक उस भगौड़ी लड़की का कुछ भी पता नहीं 
चला है। उसे ढूंढ़ने में जो धन मैंने खर्च किया है, वह अलग गंवाया है। 
इसकी अपेक्षा कि मुझे कुछ लाभ हो, वरन्‌ हानि पर और हानि होती 
जा रही है। पहले सारा माल चोर ले भागा, अब चोर के ढूंढ़ने में फिर 
गया और माल। कोई तृप्ति, कोई बदला, कोई बदकिस्मती ऐसी नहीं, 
जो मुझ पर न आ पड़ी हो। कोई आह नहीं, केवल मेरी सांसें हैं ओर 
मेरी आंखों में आंसूओं के सिवा कुछ भी नहीं है। 

टयूबॉल--नहीं, केवल तुम ही नहीं हो, जिसकी किस्मत बुरी है। जिनोआ में 
मैंने ऐन्टोनियो के लिए भी कुछ सुना था कि ऐन्टोनियो... 

शाइलॉक-क्या, क्‍या सुना था तुमने ? कहो, बताओ? मुसीबत में है? 
बदकिस्मती छायी है? 

ट्यूबॉल-त्रिपोलिस से आने वाला उसका एक जहाज समुद्र में डूब गया है। 

शाइलॉक- हे मेरे ईश्वर ! हे दयालु ! क्या यह सही है? क्‍या यह सत्य है? 

टयूबॉल--ऐन्टोनियो के डूबे हुए जहाज के कुछ बचे हुए खलासियों से मेंने 
बातचीत की थी। 

शाइलॉक-- ओ मेरे प्यारे ट्यूबॉल ! मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे यह 
बढ़िया खबर सुनायी। वे खलासिये तुम्हें जिनोआ में मिले थे क्‍या ? 

ट्यूबॉल-हां, जिनोआ में ही मैंने तुम्हारी पुत्री के विषय में सुना था कि वह 
एक रात के लिए वहां रुकी थी और एक ही रात में उसने वहां अस्सी 
ड्यूकेट खर्च कर डाले थे। 

शाइलॉक- हे ईश्वर ! एक बार में ही अस्सी सिक्के खर्च कर डाले। अस्सी 
सिक्‍के ! तुम कितनी निर्दयता से मुझे यह बात बताकर मुझ पर चोट 
कर रहे हो। यह धन तो में हमेशा के लिए गंवा चुका हूं। 

टयूबॉल--वेनिस तक जिनोआ से कुछ लोग मेरे साथ ऐसे भी आये हैं, 
जिन्होंने ऐन्टोनियो को उधार दे रखा है और उनका मानना है कि 
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॥-3नियों बहुत जल्द कंगाल होने वाला है। बहुत जल्द उसका दिवाला 
निकलने वाला है। 

शाठुलॉक 5! वाह! क्‍या बढ़िया खबर है यह। अब मैं उससे अपना 
प|शो" लृंगा। यह सुनकर तो मैं बहुत ही प्रसन्‍न हूं। मैं अब उसका 
दल निकालुगा। 

“यूपॉलि - (म्हारी लड़की की अंगूठी मैंने एक सौदागर के पास देखी थी। 
उस अंगूठी को देकर उसने एक बन्दर को मोल लिया है। 

शाइलॉक-हाय | सत्यानाश! वह नीले रत्न से जड़ी अंगूठी। वह तो मेरी 
स्वर्गवासी पत्नी ने मुझे विवाह से पूर्व उपहारस्वरूप दी थी। उस 
अनमोल अंगूठी के बदले में एक बन्दर तो क्‍या, में पूरे जंगल के सारे 
बन्दर भी न लेता। सत्यानाश हो उस लड़की का! ट्यूबॉल ! तुम्हारे 
शब्द मुझे, मानो काट रहे हैं। 

ट्यूबॉल--परन्तु ऐन्टोनियो के सर्वगाशा की बात तो बिल्कुल पक्की और 
सत्य है। उसका कीमती सामान से लदा जहाज पानी में डूब गया है। 

शाइलॉक-तुम एकदम सही कहते हो ट्यूबॉल ! तुम मेरे काम के लिए एक 
अफसर की तलाश करो और उसे दो सप्ताह के लिए मेरे लिए काम 
करने के लिए तय करो। यदि ऐन्टोनियो ने मेरा उधार नहीं चुकता 
किया, तो में उसका दिल निकाल लूंगा। बस, एक बार किसी भी 
तरीके से वह वेनिस से बाहर निकल जाये, तो में बहुत धन कमा 
सकूंगा। चलो ट्यूबॉल ! मुझसे पवित्र मन्दिर में मिलना, भूलना मत, 
याद रखना, वहीं पर मिलना। 

(प्रस्थान) 


दूसरा दृश्य 
(बेलमोन्ट-पोशिया के घर का एक कक्ष) 
(बैसैनियो , ग्रेशियानो, नैरिसा और सेवकों का प्रवेश) 
पोशिया--मैं आपसे कहना चाहती थी कि आप एक-दो दिन रुक जाते। 
थोड़ा रुकने के पश्चात्‌ आप डिब्बे का चयन कर लेते। यदि आपने 
सही डिब्बे को न चुना, तो फिर आपको तुरन्त यहां से जाना होगा। 
इसलिए कहती हूं कि आप कृपया थोड़ा रुक जाते। जाने क्‍यों, मेरा 
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दिल यह कहता है, प्रेम की बात यही है कि आप मुझसे अलग नहीं 
होंगे। आप समझदार हैं, मुझे यकीन है कि मेरी इस राय से आप समझ 
गये होंगे कि मैं आपको कितना चाहती हूं। परन्तु कहीं आप मुझे गलत 
न समझ लें। वैसे भी, महिलाएं अकसर जो सोचती हैं, उसे आसानी से 
कह नहीं पाती हैं। डिब्बों के चुनाव का खतरा उठाने से पहले आप 
एक-दो महीने रुक जाइये। में आपको कोई-न-कोई तरकीब अवश्य 
बताऊंगी, जिससे आप सही डिब्बे का चुनाव कर सके, लेकिन क्या 
करू, यदि में ऐसा करती हूं, तो अपने पिता का भरोसा तोड़ती हूं। 
इसलिए मैं यह विश्वासघात कभी नहीं करूगी। हो सकता है कि आप 
गलत डिब्बे का चुनाव करें और मुझे हमेशा-हमेशा के लिए खो दें। 
मेरे मन में जैसे ही यह ख्याल आता है, तो मुझे सारी प्रतिज्ञाओं को 
तोड़ने की इच्छा होती है। में वह सब भी करने के लिए तैयार हो जाती 
हूं, जिसकी मुझे आज्ञा नहीं है। मेरे दिल पर तो आपकी आंखों का 
जादू चल गया है, जिससे मेरे दिन के दो टुकड़े हो गये हैं। मेरे दिल के 
एक भाग में आपका प्यार है, आपके लिए मेरा स्नेह है और दिल के 
दूसरे भाग में मेरा अपने स्वर्गीय पिता के प्रति कर्तव्य है। लेकिन जिस 
दिल को मैं अपना कह रही हूं, वह भी तो अब आपका ही है। यहां 
तक कि मैं भी आपकी ही हूं। कितना बड़ा अभिशाप है यह दिन कि 
स्वामी और उसकी सम्पत्ति के मध्य एक भीत खड़ी है। प्रेम के क्षेत्र 
में में बिल्कुल आपको हूं। लेकिन में आपकी पत्नी तो नहीं हूं न? 
यदि आप सही डिब्बे का चयन करके मुझे पाने में सफल न हो सके, 
तो समझिये कि मेरी किस्मत तो खराब हो गयी। अरे, में तो कुछ 
ज्यादा ही बोल गयी हूं। क्या-क्या बक गयी हूं ? यह सब बस इसलिए 
कि आपको कुछ देर और डिब्बों के चुनाव के जंजाल से रोक सकूं। 

बैसैनियो-मेरे लिए इस अनिश्चितता की हालत में ज्यादा समय तक रहना 
असम्भव है, अत: मुझे जल्द ही डिब्बों का चुनाव करने दो। जितना 
अधिक समय मैं इस स्थिति में रहूंगा, उतना ही ज्यादा मैं प्रताड़ित 
महसूस करूगा और चिन्ता कौ स्थिति में लटका रहूंगा। 

पोशिया--लटकते तो देशद्रोही हैं, तुम जैसे प्रेमी नहीं। तुम्हारे प्यार से धोखा 
मिला है, चलो चलकर उसे स्वीकार करो। 
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बसे नियो से कोई धोखा है, ऐसा विचार मत करो। में तो इस शंका से मरा 
॥ 7६ ४ कि याद मैं सही डिब्बे का चयन न कर सका, तो निश्चित 
+ (हाय प्रेम पाने में असफल हो जाऊंगा। मुझे इस प्रकार के सन्देहों 
१ ८१ लग रहा है। मेरे प्यार में कहीं भी कोई धोखा नहीं है। बर्फ और 
॥ग्नि दो विपरीत चीजें क्‍या कभी दोस्तों की तरह रह सकते हैं? 
पोशिया- परन्तु मैं पुरुषों पर भरोसा नहीं करती। मर्दों का कया है, वे तो 
कठिन समय को टालने के लिए किसी भी मौके पर कुछ भी कह 
सकते हैं। 
बैसैनियो--यदि तुम मेरी जिन्दगी को बक्श दो, तो में तुमसे सत्य बात कहूं। 
पोशिया--जीवित रहो और कहो। 
बैसैनियो--मेरी असली बात का सार यह है कि 'कहूं और प्यार करूं। ' यह 
कैसी विडम्बना है? जिसने मुझे सताया है, वही मुझे इस वेदना से 
निकलने का मार्ग भी बता रहा है। यह तो बिल्कुल आनन्ददायक 
यातना है। मुझे तुरन्त डिब्बों के करीब ले चलो, मैं अपनी किस्मत को 
आजमाना चाहता हूं। चाहता हूँ कि अपनी किस्मत का फैसला जल्द 
कर सकूं। 
(डिब्बों के सामने से परदा उठाया जाता है) 
पोशिया--ठीक है। चलो डिब्बे तुम्हारे सामने हैं। इन डिब्बों में से एक डिब्बे 
में में बन्द हूं। यदि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, तो अवश्य ही उस 
डिब्बे को चुन लोगे, जिसमें मेरी तस्वीर है। नैरिसा और बाकी लोग 
सब एक ओर हो जाओ। जब ये डिब्बों का चुनाव कर रहे हों, उस 
दौरान मधुर संगीत बजने दो, ताकि यह कामयाब नहीं भी होते हैं, तो 
भी यूरोप की प्रचलित कविता के उस हंस की तरह संगीत माधुरी में 
मस्त होकर लौटें, जो कि अपनी मृत्यु के समय वह हंस गाता है और 
हंस से उनकी इस तुलना को पूरा करने का काम मेरी आंखों से 
निकलने वाली आंसूओं की यह धारा करेगी। परन्तु यदि ये कामयाब 
हो गये, तो यही गीत तूर्यनाद बैन जायेगा, जैसा कि सिंहासन पर 
आसीन होने वाले राजा के लिए होता है। यह संगीत उतना ही मीठा 
होगा, जितना कि विवाह के दिन के लिए दूल्हे को जगाने के लिए 
जमाने वाला संगीत होता है। बैसैनियो महावीर हरक्यूलीज की तरह 
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आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हरक्यूलीज़ तो केवल एक वीर था, उसमें 
बैसैनियो-जैसा प्रेम कहां था। लेकिन यह दृश्य बिल्कुल उस समय 
जैसा लग रहा है, जब हरक्यूलीज ट्रॉय के राजा लाओमिडॉन की बेटी 
हिसिओन को छुड़ाने गया था। उस समय ट्रॉय की जनता रोते हुए 
राजकुमारी को समुद्री दैत्य की बलि चढ़ाने जा रही थी। इस समय में 
उसी राजकुमारी हिसिओन की भांति खड़ी हूं और यह नैरिसा और 
अन्य दासियां यहां खड़ी हैं, उन ट्रॉय की जनता की तरह, जो आंखों में 
आंसू लिये इस महान्‌ साहसपूर्ण काम को देख रहे हैं। 
बैसेनियो! ओ मेरे हरक्यूलीज! आगे बढ़ो। मेरा जीवन, मेरा 
आनन्दपूर्ण जीवन अब तुम्हारी कामयाबी पर निर्भर करता है। यदि 
तुम कामयाब नहीं हुए, तो तुम्हारी नाकामयाबी मेरे लिए मृत्यु बन 
जायेगी। तुम इस संघर्ष से ज्यादा प्रभावित न हो, इसके लिए में इसे 
तुमसे भी ज्यादा दिल से देखूंगी। 
(बैसैनियो डिब्बों का निरीक्षण करता हुआ स्वयं से बात करता है और 
तभी संगीत बजता है) 
(गीत) 
क्षणभंगुर अस्थायी चंचल- 
प्रेम कहां रहता है छिपता? 
मन में, या विचार में बोलो, 
कब जन्मा वह कैसे पलता? 
बोलो, बोलो ! 
नयनों में वह जन्म नया धर 
रहता तब तक जीवित निर्भर 
जब तक लक्ष्य उसे है दिखता 
सच्चा प्रेम यही है करता! 
ऐसे छलमय चपल प्रेम को 
दूर हटाओ, दूर हटाओ, 
मैं घण्टे अब करू निनादित 
चलो विदा दो उसको आओ! 
सब--चलो विदा दो उसको आओ। 
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शैलियों सी २0 का बाहरी और आन्तरिक रूप इसी तरह एक-दूसरे 


"| |॥--। ४ ४। विश्व सिर्फ बाहरी रूप-रंग से ही प्रभावित रहता 
/। 3॥. ॥, अर्थात्‌ न्यायालय में जब कोई तर्क नहीं रहता, तब भी 
'+4॥। ॥५+ शब्दों से भद्दे अन्याय को ढक देता है। शास्त्रों का प्रमाण 


'। '।॥ + क्षेत्र में होने वाली हर बुराई को स्वीकृति दे दी जाती है। 
:' ॥रपि या बुराई अपने आपको अच्छाई के जाल से ढके रहती है, 
०५ रहती है। ऐसे कितने ही कायर पुरुष हैं, जिनमें न ही शक्ति है 
५! + ही हिम्मत है, फिर भी वे दिखावे के लिए महावीर हरक्यूलीज 
+ शान दाढ़ी रखते हैं, युद्ध-ग्रह मंगल देवता की तरह कठोर दृष्टि 
॥ «रखते हैं, जबकि उनके दिल धसकती रेत से भी कच्चे होते हैं। 
“'बगुरती के विषय में यदि बात करें, तो अधिकतर लोग बाहरी 
/॥ज संवर के सामान से, श्रृंगार आदि से आकर्षक लग रहे होते हैं। 
'ेशक यह सौन्दर्य प्रसाधन मेले से खूब महंगे खरीदे जाशें, फिर भी 
बाहरी या ऊपरी सौन्दर्य पक्का नहीं होता। यह कृत्रिम रौन्दर्य होता है, 
प्राकृतिक नहीं। जिन स्त्रियों का सौन्दर्य झूठा होता है, क्या यह सच 
पहीं है कि उनके नागों-जैसे लहराते, घुंघराले बालों के साथ ऊपर से 
लगे बाल किसी मरी हुई स्त्री के नहीं होते ? गहने तो बिल्कुल वैसे हैं 
जैसे भयानक सागर में प्रतारण-भरे तीर होते हैं। वे काले वर्ण की 
भारतीय सुन्दरी के चेहरे को ढके हुए सुन्दर अवगुंठन की तरह होते 
हैं। ये चालाक जाल के समान होते हैं, जिसमें बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी 
फंस जाता है। ये सच लगते तो हैं, लेकिन सच होते नहीं, वरन्‌ मिथ्या 
शेते हैं। पुराने समय में उस राजा माइडास का भोजन, जो जिस चीज 
को हाथ लगाता था, वही सोना हो जाती थी। ऐसे चमकदार सोने | मुझे 
तुझसे कुछ लेना-देना नहीं है और हे चांदी! जो कि एक आदमी और 
दूसरे आदमी के बीच तुच्छ साधन है, इसलिए में इस गरीब रांगे का 
गुनाज करता हूं; क्योंकि यह किसी तरह का कोई भी झूठा वादा नहीं 
करता है। न मुझे सोने की चमक मोहित कर पायी है और न ही चांदी 
की चमक मुझे मोहित कर पायी है। रांगे की सुस्ती ही मुझे पुकारती 
४ै। यही मुझे कामयाबी तक पहुंचायेगा, अत: में इसी को चुगता है। 
'॥शिया--(स्वयं से) कितनी जल्दी निराशा, शंका के विचार, भय, कंपन, 
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जलन आदि भाव गुम हो गये। हे प्रेम, स्वयं पर काबू कर, अपनी 
खुशी पर संयम रख, अपने आनन्द को धीरे-धीरे क्रम से मेरे मन पर 
फैलाओ, कहीं इसकी बहुतायत न हो जाये। विभोर सुख अपनी सीमा 
में रह कहीं मर्यादा की सीमाएं न पार हो जायें। 
बैसैनियो--इसमें क्या है भला? 
(डिब्बा खोलता है) 
रूपवती पोशिया की तस्वीर ! इस सुन्दर तस्वीर को किस भव्य कलाकार 
ने बनाया है। ऐसा लग रहा है, जैसे तस्वीर की यह आंखें चल रही हों । 
ये आंखें सच में चल रही हैं या मेरी आंखों के हिलने से ही चलती लग 
रही हैं। इन आधे खुले होठों से लगता है, जैसे मीठी सांसें निकल रही 
हों। यह मीठी सांसें कभी न जुदा होने वाले दो दोस्तों को भी अलग 
कर सकती हैं। इसके बालों का तो ऐसा चित्रण है, जैसे एक जाल बुन 
दिया गया हो। चित्र के इस सुवर्ण कौ-सी चमक में कई लोगों का 
दिल फंस जाये और इतनी जल्दी कि इतनी जल्दी एक पतंगा भी 
फंसे। इसके नयनों को वह बनाता भी कैसे। एक का ही अंकन 
करते-करते वह अपने दोनों को भूल चुका होगा। लेकिन फिर भी 
आखिर है तो यह एक छायामात्र ही, इसकी तुलना पोशिया के असली 
सौन्दर्य से की जा सकती है क्या? मैं तो इस छाया रूपी चित्र के ही 
सौन्दर्य को प्रकट करने के लिए शब्द न ढूंढ सका । यह क्या लिखा है, 
मेरी किस्मत की व्याख्या है या सारांश है? पढ़ूँ तो इसे... 
(पढ़ता है) 

तुम जो कि नहीं भूलते हो देखकर झिलमिल 

किस्मत के हो बुलन्द तुम चुनते हो ठीक ठौर, 

मिलती है भाग्य से तुम्हें जो चीज यहां पर 

इसमें ही रहो खुश, न कहीं ढूंढ़ना कुछ और, 

इससे अगर प्रसन्‍न हो, मन में हो समझते, 

आनन्द प्राप्त कर लिया, बाधा नहीं सहनी, 

तो देख लो मुड़कर खड़ी जो सुन्दरी है पास 

उसका करो तुम प्रेम से चुम्बन समझ अपनी। 
प्रिय पो्शिया ! बहुत खूब लिखा है। मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारा 
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पुग्बन ले सकूं। (चुम्बन करके) में तो जो लिखा है, उसके अनुसार 
तुषहारा चुम्बन करने आया हूं और इसके बदले में एक और पाने का 
भी हकदार हूं। मैं तो स्वयं को एक प्रतियोगिता में भाग लेने वाला 
प्रतियोगी ही समझता रहा हूं, जिसे जीतने के बाद ईनाम मिलना था। 
४स प्रकार का आदमी जब लोगों की भीड़ को जय-जयकार करते 
देखता है, तो उसे यही लगता है कि वह जीत गया है, लेकिन उम्मीद 
और सनन्‍्देह में डावांडोल वह फैसला नहीं कर पाता कि वह शोकर 
उसके लिए हो रहा है या उसके प्रतिद्वन्द्दी के लिए। ओ सुन्दरि! यही 
हाल मेरा भी है, जब तक तुम अपने चुम्बन से मुझ पर हस्ताक्षर नहीं 
कर देती या मोहर नहीं लगा देती, तब तक मुझे अपनी जीत के विषय 
में शंका ही रहेगी। मुझे तब तक मेरी जीत का यकीन नहीं होगा। 
पोरशिया-मेरे मालिक बैसैनियो! मैं आपके समक्ष खड़ी हूं। आप देख 
सकते हैं मुझे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं जो कुछ हूं, उसमें मुझे 
तसल्ली है और ज्यादा होने की चाहत नहीं है मुझमें । परन्तु मैं आपके 
लिए साठ गुना, हज़ार गुना ज्यादा रूपवती हो जाना चाहती हूं। मैं दस 
हज़ार गुना ज्यादा धनवान्‌ हो जाना चाहती हूं। मैं रूप, गुण, धन और 
दोस्तों, सबमें श्रेष्ठ हो जाना चाहती हूं, जिससे आपको नजरों में मेरी 
कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाये। लेकिन मैं क्‍या करू? मैं एक 
अनपढ़, योग्यताहीन, अनुभवहीन लड़की से ज्यादा कुछ नहीं हूं। 
लेकिन किस्मत से मैं जवान हूं और सीखने की ताकत रखती हूं; 
क्योंकि मैं स्वभाव से आलसी नहीं हूं, जो मैं सीख न सकूं और 
आपको मैंने अपने पति के रूप में पाया है, इससे ज्यादा मुझे और क्या 
चाहिए। मुझे जीवन में रास्ता दिखाने के लिए आप-जैसा गुरु मिला 
है। अब जो कुछ भी मेरे पास है, उन सबके आप ही मालिक हैं। इस 
विशाल भवन की, इन नौकरों की, सबकी अभी तक मैं रानी थी। यहां 
तक कि मैं अपने स्वयं की भी रानी थी, लेकिन अब यह महल, यह 
दास, दासियां और मैं भी, सब कुछ आपका है और आप ही इन सबके 
स्वामी हैं। मैं आपको यह अंगूठी देती हूं, जिससे यह प्रकट होगा कि 
मैं अपना सब कुछ आपको सौंपती हूं। यदि आप इसे गुम कर देंगे, तो 
यह साबित हो जायेगा कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। यह अंगूठी 


वेनिस का व्यापारी :: 67 


“मारे प्रेम को निशानी है। यदि यह अंगूठी आपने खो दी या इसे आपने 
किसी दूसरे को सोॉंप दिया, तो इसके लिए में आपका तिरस्कार 
करूगी। 
बैसैनियो-- श्रीमती ! मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि अपनी खुशी को बयान करने 
के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं। मेरे पास यही शब्द नहीं हैं, जो 
मेरी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। मैं आवेग से ग्रस्त हूं और मेरे पास 
शब्द भी कम हैं, जिससे मेरी सारी ताकत पर संकट आ गया है, 
बिल्कुल वैसे ही, जैसे खुशी की सीमा पार हो जाने पर उस समय 
लोगों की जो हालत हो जाती है, जब वे अपने प्यारे राजा का मीठा 
भाषण सुनने पर खुशी से उद्वेलित गुंजन करते हैं और तब कई स्वरों में 
उठने वाला वह गुणगान आवाजों में मिल जाने से साफ-साफ सुनाई 
नहीं देता, केवल जय-जयकार-सा ही सुनाई देता है। यदि यह अंगूठी 
“मेरे पास नहीं रहेगी, तो मेरा जीवन ही मेरे पास नहीं रहेगा। यदि 
अंगूठी मेरे पास नहीं, तो मुझे मृत समझो। अंगूठी नहीं, तो बैसेनियो 
नहीं। 
नैरिसा--मालिक बैसैनियो और श्रीमती पोशिया! जिस वक्त का हम इतने 
लम्बे समय से इन्तजार करते आ रहे थे, आखिर आज वह वक्त आ ही 
गया। हम इसके लिए आप दोनों को बहुत-बहुत बधाई देते हैं और 
कामना करते हैं कि आप दोनों का जीवन खुशियों से भरा रहे। 
ग्रेशियानो-- श्रीमान्‌ बैसेनियो और श्रीमतीजी ! में कामना करता हूँ कि आपको 
अपनी इच्छानुसार सुखों की प्राप्ति हो; क्योंकि मुझे यकीन है कि जब 
मेरा ऐसा समय आयेगा, तो आप भी मेरे लिए ऐसी ही कामना करेंगे | 
आपसे आज्ञा चाहता हूं कि अब आपका विवाह हो, तो मेरा भी विवाह 
हो। 
बैसैनियो--जरूर ! लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें एक लड़की की तलाश 
करनी होगी। 
ग्रेशियानो--मैं आपका आभारी हूं, वह आपको दया से मुझे मिल चुकी है। 
श्रीमान्‌! मुझमें भी सौन्दर्य परखने की समझ उतनी ही है, जितनी की 
आपकमें और आपकी ही तरह में भी प्यार के मामले में देरी नहीं करता | 
आपने मालकिन से प्रेम किया और मेने दासी से | जिस प्रकार आपके 
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भर को कामयाबी आपके द्वारा चयन किये जाने वाले सही डिब्बे पर 
।+१२१ थी, उसो प्रकार मेरा प्रेम भी सफल होगा या असफल, यह इसी 
पात पर निर्भर था कि आप कौन-सा डिब्बा चुनते हैं। मैंने उसे बहुत 
बनाया, बहुत प्रार्थना की। मैंने इतना यत्न किया कि मैं थक गया। 
फिर आखिर में उसने मुझसे यह वादा किया, हां, यदि इस वादे पर 
भरोसा किया जा सके, तो, कि वह मुझसे तभी विवाह करेगी, जब 
आप उसको मालकिन से विवाह करोगे। 

पोशिया--नैरिसा ! क्या यह सच है? 

नैरिसा-हां, श्रीमतीजी ! यह सही है। लेकिन आपकी खुशी यदि इसमें है, 
तो। 

बैसैनियो-ग्रेशियानो ! क्या तुम सचमुच इस विषय पर गम्भीर हो ? 

ग्रेशियानो--बिल्कुल श्रीमान्‌। 

शअसैनियो--हमारे विवाह की खुशी में रखी गयी दावत तुम्हारे विवाह के 
कारण सम्मान पायेगी। 

ग्रेशियानो-- अरे कौन आ रहा है? लौरेन्जो अपनी यहूदी पत्नी के साथ और 
कौन है साथ, मेरा वेनिस का रहने वाला पुराना दोस्त सैलैरियो ? 

(लौरेन्जो , जैसिका और सैलैरियो का आगमन) 

बैसैनियो--लौरेन्जो और सैलैरियो, तुम्हारा स्वागत है। हां, यदि इस निवासस्थान 
का सद्य: स्वामित्व मुझे इसका हक देता है, तो में तुम्हारा स्वागत 
करता हूं और मेरा यह कृत्य पूरी तरह से न्याय्य है। सुन्दरी पोर्शिया! 
मुझे इजाजत दो कि मैं अपने प्यारे मित्रों और अपने देश के भाइयों का 
इस घर में स्वागत कर सकृ । 

पोशिया--वे हमारे मेहमान हैं स्वामी ! उनका स्वागत है। 

लौरेन्जो--मैं आपका आभारी हूं श्रीमान्‌ बैसैनियो। परन्तु जहां तक मेरा 
सवाल है, में यहां आपसे मिलने की इच्छा से नहीं आया हूं, वरन्‌ मुझे 
तो ऐसे ही सेलैरियो से भेंट करनी थी। उसने मुझे इस प्रकार दबाव 
देकर बुलाया कि मैं मना नहीं कर सका। मेरे लिए उसे मना करना 
असम्भव-सा हो गया और मैं यहां उसके संग ही आ गया। 

सैलैरियो--यह सत्य है श्रीमान्‌! यहां आने का एक वाजीबं कारण भी था। 
श्रीमान्‌ ऐन्टोनियो ने एक पत्र द्वारा आपको शुभकामनाएं भेजी हैं। 
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(बेसैनियो को एक खत देता है) 

बैसैनियो-पत्र पढ़ने से पूर्व मैं यह जानना चाहता हूं कि क्‍या मेरा प्रिय 
ऐन्टोनियो कुशलपूर्वक तो है? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले 
आप मुझे मेरे मित्र की कुशलता के विषय में बतायें। 

सैलैरियो--जी श्रीमान्‌! शारीरिक रूप से देखा जाये, तो वे स्वस्थ हैं। वे 
बीमार नहीं हैं, परन्तु मानसिक रूप से वे बहुत परेशान हैं। इस विषय 
में अब हम आपको कया बतायें ? उन्हें इस संकट के समय शान्ति और 
हौसले की जरूरत है। उनके द्वारा भेजे गये इस पत्र में आपको सारे 
हालात के विषय में जानकारी मिल जायेगी। 

(बैसैनियो पत्र पढ़ता है) 

ग्रेशियानो--नैरिसा ! मेहमानों का स्वागत करो और अपनी ओर से शुभ वचन 
प्रदान करो। सैलैरियो, आओ, मुझसे हाथ मिलाओ। वेनिस से क्या 
समाचार लाये हो ? दयावन्त ऐन्टोनियो कैसे हैं ? मुझे पूरा यकीन है 
कि हमारी कामयाबी के विषय में सुनकर वे बहुत खुश हुए होंगे। 
हमने आप्त कथा के अनुसार जेसन की तरह सुनहली ऊन प्राप्त कर 
ली है, अर्थात्‌ पोर्शिया और नैरिसा को पा लिया है। 

सैलैरियो--काश ! तुम लोग वह सुनहली ऊन पा लेते, जिसे ऐन्टोनियो गंवा 
चुका है, अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति, जो वह खो चुका है। 

पोशिया--जरूर इस पत्र में कुछ अच्छी खबर नहीं है। अवश्य ही कोई बुरी 
खबर है, तभी तो पत्र पढ़ते-पढ़ते बैसैनियो के चेहरे का रंग उड़ता जा 
रहा है। क्‍या इस पत्र में किसी प्रिय दोस्त के स्वर्गवासी होने, अर्थात्‌ 
मृत्यु होने की खबर है? तभी तो बैसैनियो इतने विचलित लग रहे हैं। 
अवश्य ही इसमें कोई बुरी खबर है, नहीं तो एक मजबूत धैर्य वाले 
पुरुष को विचलित करने की हिम्मत किसमें है ? क्या खबर बुरी-से- 
बुरी होती जा रही है, जो आपके चेहरे का रंग फीका पड़ता जा रहा 
है? मुझे माफ करें, बैसैनियो ! मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी अर्द्धांगिनी 
हूं। कृपया मुझे इस पत्र में जो लिखा है, उसकी जानकारी पाने की 
आज्ञा दें। 

बैसैनियो--प्यारी पोर्शिया! इस पत्र के पन्नों पर बहुत ही अशोभनीय अक्षर 
लिखे हैं। मेरी प्यारी, तुम इस बात से परिचित हो कि जब मैंने तुमसे 
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प्रथम बार अपने दिल की बात कही थी, अर्थात्‌ अपने प्रेम का इजहार 
किया था, तब मैंने तुम्हें बिल्कुल साफ तौर से कह दिया था कि मैंने 
कुलीन खानदान में जन्म लिया था, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं 
था। मेरे पास कोई धन नहीं था। मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया था, वह 
सब सच था। जब मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पास बिल्कुल धन नहीं 
है, तो उसकी अपेक्षा मुझे ऐसा कहना चाहिए था कि मेरे हालात बहुत 
शोचनीय थे। सचाई तो यह है कि मैंने अपने मित्र से कुछ कर्ज लिया 
था और मेरे उस प्रिय मित्र को मुझे उस समय धन देने के लिए अपने 
एक बहुत बड़े दुश्मन से उधार लेना पड़ा था। मेरी प्रिया | यह पत्र मेरे 
उसी घनिष्ठ मित्र का है। यह पत्र नहीं है, वरन्‌ उसका बदन है और 
इस पर लिखे यह अक्षर, शब्द न होकर उसके बदन पर लगे जख्म हैं, 
जिसमें से जीवन देने वाला खून निकले जा रहा है। परन्तु सैरैलियो ! 
क्या यह सच है कि ऐन्टोनियो के कीमती माल से लदे जहाज समुद्र में 
विलीन हो गये हैं? भारत, लिस्बन, इंग्लैण्ड, बार्बरी, मैक्सिको, 
त्रिपोलिस आदि गये उसके सारे जहाजों में से एक भी जहाज वापस 
लौटकर वेनिस नहीं आया है? क्या यह सच है कि भयंकर समुद्री 
चट्टानों से एक भी जहाज बच नहीं सका है ? क्या सबके सब जहाजों 
का लहरों में नाश हो गया है ? 

सेलैरियो--जी, श्रीमान्‌ बैसैनियो ! एक भी जहाज नहीं बचा है। परन्तु सबसे 
ज्यादा दुःखद और कष्टप्रद बात तो यह है कि शाइलॉक उन पैसों को 
लेने के लिए राजी नहीं है, जो इस समय ऐनन्‍्टोनियो के पास हैं। मैंने 
आज तक ऐसे यहूदी को नहीं देखा, जिसकी मनुष्य की देह में हिंसक 
पशु छिपा हो। जो अपने जैसे ही मनुष्यों का सत्यानाश करने के लिए 
तैयार हो। ऐन्टोनियो के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने के लिए वह 
दिन-रात ड्यूक पर दबाव डाल रहा है। यदि ड्यूक जल्द ही ऐन्‍्टोनियो 
को कोई दण्ड नहीं देता, तो शाइलॉक उन हकों की बात उठायेगा, जो 
उस जैसे विदेशियों को भी वेनिस के नागरिकों की तरह पाये जाते हैं। 
स्वयं ड्यूक, बीस व्यापारी और राजा के सबसे उच्च अधिकारी, 
इज्जतदार पदों पर आसीन अधिकारी शाइलॉक से यह कह चुके हैं कि 
वह अपनी मांग को हटा ले, लेकिन उसे मनाने में कोई भी कामयाब 
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नहीं हो सका है। अपनी जलन और ईर्ष्या के कारण उसकी मांग, 
न्याय मांगती है और वक्त पर कागजात की कीमत न रख सकने के 
अपराध का मूल्य मांग रही है। 

जैसिका--जब मैं अपने पिता के साथ उनके घर पर रहती थी, उस समय मैंने 
उन्हें ट्यूबॉल और अपनी जाति के दूसरे लोगों से यह कहते हुए सुना 
था कि वे ऐन्टोनियो से उसे दिये हुए कर्ज की रकम से बीस गुना 
ज्यादा रकम लेने से अधिक उसके शरीर से आधा सेर मांस लेना 
ज्यादा पसन्द करेंगे और ये शब्द पूरा जोर देकर कहते थे। मैं अपने 
पिता को अच्छी तरह से जानती हूं। मुझे पूरा यकीन है कि यदि ड्यूक 
ने स्वयं, कानून ने और राज्य के अधिकारी की ताकत उन्हें अपने रास्ते 
पर चलने की आजादी दे देंगे, तो बेचारे ऐन्टोनियो को दया मिलने की 
कोई उम्मीद नहीं है। 

पोशिया-प्रिय बैसैनियो! क्या यह तुम्हारे वही दोस्त हैं, जिन्होंने तुम्हें धन 
दिया था? क्‍या यह वही दयालु और उच्च विचारों वाले दोस्त हैं, 
जिन्होंने तुम्हारी सहायता की और अब वे स्वयं मुसीबत में हैं ? 

बैसेनियो--हां, यह मेरा वही दोस्त है, जिसका दिल बहुत ही दयालु है और 
उदात्त प्रकृति है। वे हर वक्त दूसरों के लिए करुणा भरे काम करता 
रहता है। आजकल के इटली में शायद ही उसके जैसा प्राचीन रोम, 
निवासियों का गौरव और इज्जत है। 

पोशिया--उन्होंने उस यहूदी शाइलॉक को कितना ऋण देना है? 

बैसैनियो-मेरे लिए उसने उस यहूदी से 3000 सिक्‍के लिये थे। 

पोशिया--3000 सिक्के, बस केवल इतना है? उसे उस दस्तावेजों को 
खारिज करने लिए 6000 सिक्के दे दूंगी। में उसे ऐन्टोनियो जैसे अच्छे 
दोस्त के लिए 2000 नहीं, 8000 ड्यूकेट तक देने के लिए तैयार 
हूं। इस प्रकार के सच्चे, दयालु मित्र को आपके कारण जरा-सी भी 
परेशानी नहीं होनी चाहिए। परन्तु सर्वप्रथम हम सबको हम दोनों के 
विवाह के लिए चर्च में चलना चाहिए और विवाह के बाद शीखघ्र ही 
आपको वेनिस के लिए रवाना हो जाना चाहिए, ताकि आप अपने 
दोस्त को बचा सको। जब तब आपकी सारी मुश्किलें खत्म नहीं हो 
जाती, तब तक मैं आपके साथ नहीं सोऊगी। आपके मित्र ने जितना 
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उधार उस यहूदी को चुकाना है, मैं उसका बीस गुना ज्यादा धन 
आपको दूंगी। उस यहूदी का ऋण चुकाकर आप अपने मित्र को साथ 
लेकर यहां चले आइयेगा। जब तक आप लोग लौटकर नहीं आते, तब 
तक में और नेरिसा दासियों और विधवाओं की तरह रहेंगी। आप 
जल्दी कीजिये और याद रखिये कि आपको विवाह वाले दिन ही 
वेनिस चले जाना है। हिम्मत रखिये और अपने दोस्तों का खुशी-खुशी 
स्वागत कीजिये। मैने आपको मुसीबत में देखा है, मैं आपसे अथाह 
प्रेम करती हूं। लेकिन पहले आप मुझे अपने मित्र ऐन्टोनियो का पत्र 
पढ़कर सुनाइये। 

बैसैनियो--(पत्र पढ़ता है) प्रिय बैसैनियो! मेरे सारे जहाज नष्ट हो गये हैं। 
मुझे उधार देने वाले सब कठोर दिल वाले हो चुके हैं और अपने पैसे 
लौटने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी 
नहीं है। मेंने शाइलॉक का कर्ज वक्त पर चुकता नहीं किया, इसलिए 
मुझे मृत्युदण्ड दिया जायेगा। अब जब मेँ मृत्यु को प्राप्त हो ही रहा हूं, 
तो मैं उन सभी उधारों को माफ करता हूं, जिन्हें तुमने मुझे अदा करना 
है। लेकिन मैं अपनी मृत्यु से पहले एक बार तुमसे मिलने की इच्छा 
रखता हूं। यदि तुम्हारा नया प्यार तुम्हें आने के लिए रोकता है, तो में 
चाहता हूं कि मेरा यह पत्र तुम्हारे ऊपर बेकार का दबाव न डाले। 

पोशिया-हाय ! हमें अपना काम जल्द ही पूरा करना चाहिए, ताकि आप 
शीघ्र ही अपने मित्र की मदद के लिए वेनिस पहुंच सकें । 

बैसेनियो--में जल्द ही वेनिस जाऊंगा। वैसे भी तुम्हारा बहुत आभार है, जो 
तुमने मुझे जाने की इजाजत दे दी है। लेकिन में तुम्हें यकीन दिलाता 
हूं कि मैं वहां बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं गवांऊंगा। वहां बिल्कुल 
भी जरूरत से अधिक नहीं रुकूंगा और जब तक घर वापस न लौट 
आऊं, तब तक आराम नहीं करूगा। 

(प्रस्थान) 
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तीसरा दृश्य 


(वेनिस-पथ) 

(शाइलॉक, ऐन्टोनियो, सैलैनियो और जेलर का प्रवेश) 

शाइलॉक--जेलर ! ख्याल रखना, मुझसे दया की उम्मीद न रखना। ये वही 
बुद्धिहीन है, जो मुफ्त में उधार देता था। जेलर, इसे अच्छी तरह 
पहचान लो। हां, देख लो इसे । बचकर निकल न जाये। 

ऐन्टोनियो--शाइलॉक ! मेरी बात सुनो! 

शाइलॉक--मुझे दस्तावेज की सन्धि से ही मतलब है। उसके खिलाफ कुछ 
भी मत बोलना। मैंने शपथ ली है कि मैं शर्त जरूर पूरी करवाऊंगा। 
तुमने एक बार मुझे बिना किसी कारण ही कुत्ता कहा था। तुम्हें पता 
होना चाहिए कि कुत्ते के दांत होते हैं और वह काटता भी है। इसलिए 
चौकन्ने रहना। ड्यूक मुझे अवश्य न्याय देंगे। मुझे हैरानी है, ओ 
जेलर ! तुम इसके आग्रह करने पर इसे बाहर निकाल लाये। क्या तुम 
इतने बुद्धिहीन हो ? 

ऐन्टोनियो--आप पहले कृपया मेरी बात तो सुन लें। 

शाइलॉक--मुझे शर्त से मतलब है, मुझे शर्त चाहिए। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल 
भी सुनना नहीं चाहता। तुम मुझसे कोई भी बात मत करो; क्योंकि मुझे 
केवल शर्त पूरी करानी है, बस। में नम्र और कम दिखाई देने वाले 
बुद्धिहीन की भांति नहीं बनना चाहता, जो चुपचाप सिर हिलाकर दया 
कर ले, आह भरते हुए ईसाई दोस्तों के आगे स्वयं को पूरी तरह से 
सौंप दूं। तुम मेरे पीछे-पीछे मत आओ; क्योंकि मैं किसी भी बात को 
करने के हक में नहीं हूं। मुझे केवल शर्त पूरी करवानी है। 

(प्रस्थान) 

सैलैनियो--इन्सानों के बीच इस प्रकार का बेदिल जानवर शायद ही कभी 
रहा हो। 

ऐन्टोनियो--छोड़ो उसे, वह चाहे जिस भी रास्ते जाये, लेकिन मैं उससे कोई 
भी प्रार्थना कर रहा हूं, वह बेकार जा रही है, इसलिए अब मैं उससे 
और प्रार्थना नहीं करूगा, जिसका कोई फल ही न हो । मुझे पता है कि 
वह केवल मेरी मृत्यु चाहता है और में इस हकीकत से वाकिफ हूं कि 
वह ऐसा क्यों करना चाहता है। मैंने ऐसे कई व्यक्तियों को उसके पास 
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मे छुड़ाया ऐ, जो बुरी तरह इसके चंगुल में फंसे थे और इसी कारण 
बह यहूदी गुझरो नफरत करता है। 

सैलैनियो गृठ् पर! भरोसा है कि ड्यूक इस प्रकार की अमानवीय शर्त को 
+ भी पृरा नर्ही होने देगा। 

0.० निया थूक कानूक के खिलाफ नहीं जा सकता। उसे कानून को तो 
'॥+-॥ ही होगा। दूसरे देश से आये विदेशियों को हमारे देश में हमारे 
जैसे ही, हमारे समान ही अधिकार प्राप्त हैं और यदि हम उन्हें इन 
भ्रधिकारों से वंचित रखते हैं, तो न्‍्याय-विधान पर बड़ा धब्बा लगेगा । 

तुम यह तो जानते ही होंगे कि एक देश का व्यापार, धन्धा और मुनाफा 
हर जाति और राष्ट्र से चलता है। अत: इस बात को यहीं छोड़ देना ही 
ठीक है। इस प्रकार के नुकसानों और दुःखों ने मुझे बहुत ही निराश 
कर दिया है। मैं इतना दुखी और गमगीन हूं कि मुझे उधार देने वाले 
इस यहूदी को शायद ही कल मेरे शरीर से आधा सेर मांस प्राप्त हो। 
चलो जेलर ! भगवान्‌ से विनती करो कि बैसैनियो आ जाये और मैं 
उसका उधार चुकता कर दूं। फिर मैं आराम से मर सकूंगा। 


चोथा दृश्य 


(बेलमोन्ट-पोशिया के घर का कक्ष) 
(लौरेन्जो, जैसिका, पो्शिया, नैरिसा और बॉलथाजर का प्रवेश) 

लोरेन्जो-- श्रीमतीजी ! मैं आपकी चापलूसी नहीं करता, वरन्‌ आपके मुंह पर 
आपके सामने ही कहता हूं कि आपके विचार, आपकी सोच बहुत 
ऊंची है, बहुत उदार है, साथ-ही-साथ आपको पवित्र प्यार का भी 
सम्पूर्ण ज्ञान है। आपके पति यहां मौजूद नहीं है, फिर भी आपने जो 
उत्फुल्लता दिखाई है, वह सत्य में स्तुत्य है। यदि आप यह जान लेती 
कि जिस व्यक्ति के प्रति करुणा और दया दिखा रही हैं, वह कितने 
महान्‌ और आपके पति का उनके साथ कितना गहरा प्रेम है, तो मुझे 
पूरा भरोसा है कि आपको और ज्यादा खुशी होती तथा गर्व महसूस 
होता। यदि ऐन्टोनियो एक आम आदमी होता, तो शायद आपको इतनी 

खुशी न होती, लेकिन वे एक असाधारण व्यक्ति है। 
पोशिया--मुझे कभी किसी की भलाई करने में दुःख नहीं हुआ, न ही कभी 
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होगा और न इस वक्त है। मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग प्यार के 
बन्धन में मजबूती से बंधे रहते हैं और एक-दूसरे के साथ सुख से 
समय व्यतीत करते हैं, वे शक्ल-सूरत से, व्यवहार में और स्वभाव से 
एक-दूसरे जैसे ही होते हैं। वे एक-दूसरे से कई सम्बन्धों में मिलते- 
जुलते हैं। इसी कारण मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मेरे पति के प्यारे, 
करीबी दोस्त भी उन्हीं की तरह दयालु और उदार स्वभाव के होंगे तथा 
कुशल भी होंगे। यदि मेरा सोचना सही है, तो मैंने जो कुछ भी अपने 
पति के इस मित्र के लिए किया है, वह कुछ भी नहीं है। मैंने जो कुछ 
भी खोया है, वह बहुत कम है। परन्तु मुझे इस बात का भय है कि 
शायद में स्वयं ही अपनी तारीफ कर रही हूं, अत: इस विषय पर अब 
में बात नहीं करूगी। लौरेन्जो! मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहती हूं। 
देखो, जब तक बैसेनियो यहां लौटकर नहीं आते, तब तक उनकी 
अनुपस्थिति में तुम ही इस घर की देखभाल करना। रही बात मेरी, तो 
मैंने और नैरिसा ने तो ब्रत लिया है कि जब तक बैसैनियो और 
ग्रेशियानो सही-सलामत वेनिस से वापस नहीं लौट आते, तब तक हम 
दोनों ध्यान और प्रार्थनाओं में अपना समय व्यतीत करेंगे। यहां से दो 
मील की दूरी पर एक चर्च है, हम तब तक वहीं रहेंगी। में आपसे 
निवेदन करती हूं कि हमारी अनुपस्थिति में आप इस घर को संभालने 
का अपना कर्तव्य निभाएं और हालातों के कारण आपके लिए मेरा जो 
स्नेह है, वह आपसे इस प्रकार का निवेदन कर रहा है। 


लौरेन्जो-- श्रीमतीजी ! मुझे आपके इस कार्य को संभालने में बहुत खुशी 


होगी। आपकी इस दया-भरी आज्ञा का में प्रसन्‍नतापूर्वक पालन करूंगा । 


पोशिया--जब तक मैं और बैसैनियो वापस नहीं आते, तब तक मैंने अपने 


नौकरों, नौकरानियों को यह आदेश दे दिया है कि वे आप दोनों को ही 
मालिक और मालकिन के रूप में देखेंगे। तो ठीक है, हम विदा लेते 
हैं। जल्द ही मिलेंगे। 


लौरेन्जो-- भगवान्‌ आपके समय को सुख से बीतने में मदद करे। 
जैसिका--आपके मन की सभी इच्छाएं पूरी हों। 
पो्शिया--इस प्रकार की आपकी दुआओं के लिए मैं आपका धन्यवाद 


करती हूं और ऐसा ही सब कुछ आपके लिए भी चाहती हूं। अच्छा 
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॥१+७।। भ«ॉतनिदा।! (जैसिका और लौरेन्जो चले जाते हैं) हां 
ला १ |॥ै रादे। मेरे वफादार, ईमानदार एवं सच्चे सेवक रहे हो 
॥/ [९ /॥॥५ ४ कि आगे भी तुम इसी प्रकार रहोगे। तुम जल्द-से 

॥. ४ १४ ५१ "५२ मेरे भाई बलारियो, जो कि चिकित्सक है, के पास 

॥ ॥॥ भौ” जो कोई भी कागज, वस्त्र आदि वह दें, उन्हें लेकर जितना 

॥ ॥ ।) रक, उतना जल्दी वापस आओ। फिर तुरन्त उस नावों के 
'॥' ५१ ॥ ओ, जहां वेनिस से यहां तक आने-जाने वाली नावें एकत्रित 
:0).॥ +। बिल्कुल भी बातों में समय गंवाये बिना काम में लग जाओ | 
५ जाओ! तुमसे पहले ही में घाट पर पहुंच जाऊंगी। 

॥तथाजर-- श्रीमतीजी ! में अपनी क्षमता के अनुसार जितनी जल्दी हो 
'+ गा, उतना जल्दी जाऊंगा। 

(प्रस्थान) 

'॥7४॥३॥-- नेरिसा ! चलो, मेरे दिमाग में एक युक्ति चल रही है। उसके विषय 
पें मैंने अभी तक तुम्हें भी कुछ नहीं बताया है। हम बहुत ही जल्द 
अपने पतियों के करीब पहुंच जायेंगी। इतनी जल्दी कि हमारी वहां 
मौजूदगी के इतनी जल्दी होने की वे दोनों सोचते भी न होंगे। 

नैसा-परन्तु क्या वे यह जान नहीं सकेंगे कि हम वेनिस में उनके पास 
उपस्थित हैं ? 

'शशिया-हां! वे हमें देखेंगे, तो हम इन वस्त्रों में नहीं होंगे, हमने स्त्री के 
नहीं, अपितु पुरुषों के कपड़े पहने होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जब 
हम दोनों नवयुवकों के रूप में होंगे, तो में ही ज्यादा चुस्त और 
फुर्तीली लगूंगी और में बहुत जोर-से कटार भी लगाऊंगी। में लड़कपन . 
से जवानी की ओर बढ़ते हुए एक नवयुवक के अभी-अभी भरी होते 
हुए स्वर में बात करूगी। में अपनी चाल में भी मर्दानिगी लाऊंगी। में 
ऐसे बड़े-बड़े डग लूंगी कि एक कदम में एक स्त्री के दो कदम समा 
जायें। युद्धों, झगड़ों, द्न्द्दों आदि की तो खूब बढ़-चढ़कर बातें करूंगी 
और अपनी झूठी प्रेम की कहानी बना-बनाकर सुनाऊंगी कि किस 
प्रकार ऊंचे कुल की स्त्रियां मेरा प्यार जीतने के लिए कोशिश करती 
रहीं और मेरे द्वारा उनका प्यार अस्वीकार कर देने पर वे बीमार पड़कर 
मर गर्या तथा फिर में कुछ न कर सका। फिर में दुखी होकर दिखाऊंगी 
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कि अच्छा होगा, यदि मैं उनकी मृत्यु का कारण न होता। इसी प्रकार 
के में कई झूठ बोलूंगी, जिससे लगेगा कि मैं अभी-अभी स्कूल से 
निकला हुआ एक नवयुवक हूं। में वह सारी चालबाजियां दिखाऊंगी, 
जितनी भी में एक अक्खड़ स्कूल के लड़कों की जानती हूं। अपनी 
पूरी योजना की जानकारी में तुम्हें गाड़ी में दूंगी। बाग के दरवाजे पर 
खड़ी गाड़ी हमारा इन्तजार कर रही है। अब शीघ्र करो; क्योंकि हमें 
एक-एक दिन में बीस-बीस मील तक का रास्ता तय करना है। 
(प्रस्थान) 


पांचवां दृश्य 


(वही बाग) 
(लॉन्सलोट और जैसिका का प्रवेश) 


लॉन्सलौट--माता-पिता जो भी कर्म करते हैं, उसका असर उनके बच्चों पर 


ही होता है। माता-पिता के किये हुए पाप बच्चों को भुगतने पढ़ते हैं। 
मुझे भय है कि कहीं आपके पिता के कर्मों की सजा आपको न 
भुगतनी पड़े। मैं सदैव से ही साफ और सीधी बात करने वाला रहा हूं 
और इस समय भी वैसी ही बात कर रहा हूं। आप हिम्मत न छोड़ें 
अपने साहस को बनाये रखें; क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप पर 
सदैव के लिए विनाश आने वाला है। 


जैसिका--लेकिन मेरे पति अवश्य ही मुझे बचा लेंगे। उन्होंने मुझे यहूदी से 


ईसाई बना लिया है। 


लॉन्सलौट--बिल्कुल ! बल्कि तुम्हें ईसाई बनाने के कारण उन पर भी इल्जाम 


लगाये जायेंगे। काफी लोग पहले से ईसाई हैं और हम सभी खुशी-खुशी 
मिल-जुलकर रह सकते थे। यदि इस तेजी से ईसाई बनाये गये, जैसे 
बनाये जा रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि सूअर के दाम बढ़ जायेंगे 
और यदि सब ईसाई लोग सूअर का मांस खाने लगे, तब कुछ दिनों के 
पश्चात्‌ कितना भी दाम देने पर भी सूअर का मांस नहीं मिलेगा। 


जैसिका-लॉन्सलौट ! क्या कहते हो ? मेरे पति आ रहे हैं। मुझे इसकी सूचना 


उन्हें देनी चाहिए। 
(लोरेन्जो का प्रवेश) 
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'नौरेन्जो -- लॉन्सलौट ! यदि तुम इसी प्रकार अकेले में मेरी पत्नी से बातें करते 
रहे, तो मुझे तुमसे जलन होने लगेगी। 

जैसिका -- अरे नहीं लौरेन्जो! तुम्हें किसी प्रकार की चिन्ता करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है; क्योंकि हम केवल झगड़ रहे थे। इस लॉन्सलौट 
का कहना है कि मैं एक यहूदी की पुत्री हूं, इसलिए मैं ईश्वर की दया 
की अधिकारी नहीं हूं। यह ये भी कहता है कि तुम एक अच्छे ईसाई 
नहीं हो, तुम ईसाई समुदाय के अच्छे सदस्य नहीं हो; क्योंकि तुम 
यहूदियों को ईसाई बना रहे हो और सूअर के गोश्त के दाम बढ़वा रहे 
हो। यह सब ये मुझे स्पष्ट साफ-साफ कहता है। 

लौरेन्जो--लॉन्सलौट ! तुम अन्दर जाओ और जाकर भोजन की तैयारी करने 
के लिए कहो। 

लॉन्सलौट--भोजन बिल्कुल तैयार है। उन सबके अपने पेट हैं। 

लौरेन्जो--तुम बहुत बोलने वाले व्यक्ति हो। जाओ, जाकर भोजन तैयार करने 
के लिए कहो। 

लॉन्सलौट-श्रीमान्‌ ! वह भी हो गया है। केवल भोजन ढकने की ही देर है। 

लौरेन्जो--तो जाओ जाकर ढको ! 
(लॉन्सलौट यहां ढकने का दूसरा अर्थ निकालता है-सिर ढकना। 
यूरोप में यदि नौकर मालिक के सामने सिर ढकते हैं, अर्थात्‌ टोप 
पहनते हैं, तो यह मालिक की बेइज्जती मानी जाती है।) 

लॉन्सलौट--नहीं श्रीमान्‌ ! मैं अपने काम को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए 
मैं इस प्रकार का गलत काम नहीं कर सकता हूं। 

लौरेन्जो--अब अपनी बकवास बन्द करो। क्या तुमने सारी बुद्धि का पिटारा 
अभी इसी समय खोलना है? मेरे शब्दों का सीधा अर्थ निकालो। 
दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। अपने साथ के अन्य 
दासों से कहो कि मेज बिछा दें, दस्तरखानों से ढक दें और गोश्त 
परोसें, हम भोजन करने आ रहे हैं। 

लॉन्सलौट-बेहतर है हुजूर ! मेज भी लगा दी जायेगी और गोश्त भी परोस 
दिया जायेगा तथा ढक भी दिया जायेगा, परन्तु भोजन खाने के लिए 
आना तो आपकी अपनी मर्जी और पसन्द पर टिका है। 

(प्रस्थान) 
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लौरेन्जो - के सा शब्दों को पकड़ने वाला शक्स है। ये तो शब्दों का खिलाड़ी 
है। इसके दिमाग में तो बड़े-बड़े शब्द भरे हैं। में ऐसे कई बेअक्लों से 
वाकिफ हूं, जो अपने जीवन में कहीं उच्च पदों पर हैं, शब्दों का ज्ञान 
तो वे भी रखते हैं, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करना वे नहीं जानते। 
तुम बताओ प्यारी जैसिका! तुम्हारा क्या हाल है? बैसैनियो की पत्नी 
के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें वह कैसी लगी ? 

जैसिका--वह इतनी अच्छी है कि उसकी तारीफ के लिए मेरे पास सही शब्द 
ही नहीं हैं। यह ठीक है कि बैसैनियोजी अब एक सही प्रकार का 
जीवन बितायेंगे। उन्हें पोशिया के रूप में एक रत्न मिला है। अब उन्हें 
यह धरती स्वर्ग-सी लगेगी। जहां वे स्वर्ग-सा आनन्द अनुभव करेंगे। 
यदि वे अभी इस पृथ्वी पर सुख से नहीं रह सकते, तो फिर हो सकता 
है उन्हें स्वर्ग में भी स्थान न मिले। यदि दो देवता इस धरती की दो 

देवियों के लिए आपस में स्पर्धा करें, एक-दूसरे के बैरी हो जायें और 

उन दो स्त्रियों में से एक पोशिया हो, तो उस दूसरी स्त्री को पोशिया के 
बराबर खड़ा करने के लिए अवश्य ही कुछ और गुण जोड़ने पड़ेंगे; 
क्योंकि कोई भी दूसरी स्त्री पोशिया की बराबरी नहीं कर सकती। 

लौरेन्जो--जिस प्रकार पत्नी रूप में पोशिया की बराबरी कोई नहीं कर 
सकता, उसी प्रकार एक पति के रूप में में तुम्हें ऐसा पति मिला हूं, 
जिसका कोई सानी नहीं है। 

जैसिका--तनिक रुको तो सही। पहले मेरी तुम्हारे विषय में क्या राय है, वह 
तो सुन लो। 

लौरेन्जो--अवश्य सुनना चाहूंगा, पर पहले खाना खाने के लिए चलो। 

जैपिका--नहीं रुको। इस समय में बहुत खुश हूं, इसलिए पहले मुझे तुम्हारी 
तारीफ कर लेने दो। 

लौरेन्जो--नहीं, अभी नहीं। खाना खाते-खाते जो कहना है, कह लेना; 
क्योंकि उस समय तुम्हारे द्वारा कहा गया सब कुछ में खाने के साथ ही 
पचा लूगा। 

जैसिका--ठीक है, तो में तुम्हारी प्रशंसा उसी समय करूंगी। 

(प्रस्थान) 
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भाग चार 


पहला दृश्य 


(वेनिस, न्यायालय) 
( 4यूक, वेनिस के राजकुलीन व्यक्ति, बैसैनियो, ग्रेशियानो और 
सैलैनियो तथा अन्यों का प्रवेश) 

नेयूक -कक्‍्या ऐन्टोनियो यहीं पर हैं? 

॥ .टनियो--जी हुजूर ! मैं यहीं हूं। 

द्यूक-मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुःख है कि तुम-जैसे पुरुष को एक ऐसे 
व्यक्ति को उत्तर देना है, जो पत्थर दिल है, जिसके पास जरा-सी भी 
करुणा नहीं है, जो दयाविहीन है और जो एक प्रकार का मनुष्यरूपी 
जानवर है। 

ऐन्टोनियो-मेैं वह सब सुन चुका हूं कि किस प्रकार आपने काफी कोशिश 
की कि उसके दिल की कठोरता कुछ कम हो जाये। लेकिन वह टस- 
से-मस नहीं हो रहा है और अपनी बात पर अड़ा हुआ है। उसकी 
नफरत से मुझे कानून बचा नहीं सकता। उसकी नफरत और गुस्से के 
सम्मुख मैंने स्वयं को सौंपने का फैसला कर लिया है और अब मैं पूरे 
धैर्य के साथ, अपनी सहनशक्ति के कवच से उसकी कठोरता, अत्याचार 
और गुस्से को सहन करूंगा। 

ड्यूक--जाओ, कोई जाकर उस यहूदी को बुलाकर लाओ। 

ऐन्टोनियो-श्रीमान्‌! वह दरवाजे पर ही खड़ा है। लीजिये वह देखिये, वह 
आ गया। 

(शाइलॉक का प्रवेश) 

ड्यूक--उसके लिए रास्ता छोड़ो। उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत होने दो। शाइलॉक ! 
हम सब, मैं और यह सारा संसार सब समझते हैं कि तुम केवल 
आखिरी पल तक अपनी कठोरता, निर्दयता को बनाये रखोगे, उसका 
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दुख्वाता करोगे और फिर आखिर में करुणा और दया तुम्हारे दिल में 
पेदा होगी तथा तुम्हारे नफरत के दिखावे से भी ज्यादा आकर्षक बन 
जायेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि आखिर मैं तुम इस बदकिस्मत व्यापारी 
ऐन्टोनियो के बदन से आधा सेर मांस लेने की अपनी जिद्द त्याग दोगे। 
न केवल इतना ही, बल्कि करुणा और दया की भावनाओं का प्रदर्शन 
करते हुए कर्ज में उसे दी हुई रकम में से कुछ माफ कर दोगे। 
ऐन्टोनियो का बहुत नुकसान हुआ है और उसको एक के बाद दूसरी 
विपत्ति ने घेरा है। इसलिए हमें भरोसा है कि तुम उसके प्रति सहानुभूति 
दिखाओगे। वैसे तो वह किसी समय व्यापारियों में राजा था, लेकिन 
इस समय उसका वक्त बदल चुका है। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका 
है। व्यापार में उसने भारी नुकसान उठाया है। इस समय उसकी जो 
हालत है, उसे देखकर बहुत ही पत्थरदिल व्यक्ति तथा दयारहित हृदय 
वाला व्यक्ति भी पिघल जाये। यहां तक कि अपनी जिद्द के लिए 
किसी पर भी दया न दिखाने वाले तुर्क और तातर भी उसकी इस दशा 
को देखकर हिल जायें। इसलिए हम तुमसे भी ऐन्टोनियो के प्रति 
सहानुभूति की उम्मीद रखते हैं और उसके प्रति सहानुभूति भरे शब्द 
सुनना चाहते हैं। 

शाइलॉक- मैं क्‍या चाहता हूं, यह सब में आपके आगे पहले ही ब्यान कर 
चुका हूं मेरे हुजूर! मैंने यहूदियों के पवित्र रविवार (जिसमें यहूदी 
काम नहीं करते) की कसम खाई है कि इस सन्धि के अनुसार जो 
कुछ मुझे मिलना है, उसे मैं हासिल करके ही रहूंगा। यदि आप मेरी 
मांग को, जो कि कानूनी है, को नामंजूर करते हैं, तो आप केवल मेरी 
मांग को ही नहीं ठुकरा रहे, वान्‌ नगर के न्याय, कानून और नागरिक 
स्वतन्त्रता के हकों को भी ठुकरा रहे हैं। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं 
कि बजाये तीन हज़ार ड्यूकेट के मैं आधा सेर गोश्त, जो कि किसी 
काम का भी नहीं है, का मैं भला क्या करूंगा ? लेकिन में इस सवाल 
का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा कहना है कि मैं ऐसा ही हूं। 
मैं इसी प्रकार का व्यक्ति हूं। मान लीजिये कि मेरे घर में बहुत सारे चूहे 
हो गये हैं और मैं उनसे निजात पाना चाहता हूं। में उन चूहों को मारने 
के लिए दस हज़ार ड्यूकेट भी खर्च करने को तैयार हूं। मेरे इस 


82 :: वेनिस का व्यापारी 


फैसले से किसो को क्‍या आपत्ति हो सकती है? क्या इस प्रकार के 
जवाब थे आपका काम चलता है? एक आदमी सदैव ही अपने 
(43% था किसी तर्क के आधार पर चीजों को पसन्द या नापसन्द नहीं 
+.70, बल्कि वह अपनी भावनाओं द्वारा चलया जाता है। यह उसके 
५-4 (| हैं, जो उसे नचाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जिन्हें बारीक 
आनाज वाला सूअर अच्छा नहीं लगता, कुछ तो बिल्ली देखकर 
पागल हो उठते हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो धौंकनी की आवाज नहीं सुन 
सकते। अब क्या कोई यह बता सकता है कि किसी को सुअर की 
आवाज नापसन्द क्यों है ? कोई एक मासूम बिल्ली को देखकर पागल 
क्‍यों हो जाता है ? और क्‍यों भला कोई और आदमी धौंकनी के ऊनी 
कपड़े में लिपटे बाजे को पसन्द नहीं करता ? ये सब आम और छेटी 
बातें हैं, फिर भी कुछ लोग इनके प्रति ऐसे विरोधी भाव दर्शाते हैं, जो 
व्यक्त नहीं किये जा सकते। इस प्रकार मेरे पास भी इस सवाल का 
कोई जवाब नहीं है कि मेरे हृदय में इस ईसाई ऐन्टोनियो के प्रति इतनी 
नफरत क्यों है और इसी कारण मैं शर्तनामे की शर्त पूरी न होने के 
कारण इसको दिये जाने वाले दण्ड की मांग कर रहा हूं। जबकि ऐसा 
करने से मुझे 3000 ड्यूकेट का नुकसान झेलना पड़ेगा। क्या आप 
इस जवाब से समन्‍्तुष्ट हैं? 

बैसैनियो-- ओ कठेर हृदयी यहूदी ! यह भला क्या तर्क हुआ अपनी निष्ठुरता 
को न्याय बनाने का ? 

शाइलॉक-- मुझे तुम्हें किसी प्रकार का जवाब देना है, इसका कोई भी बन्धन 
मेरे ऊपर नहीं है। 

बैसैनियो--हर कोई किसी-न-किसी को नापसन्द करता है, तो क्या वे उस 
मनुष्य को मार डालना चाहता है ? 

शाइलॉक--यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु से घृणा करता है, तो यकीनन उसे 
बर्बाद करना चाहेगा। 

बैसैनियो--खिलाफ होने की प्रत्येक भावना इतनी जल्दी, ऐसी जबरदस्त 
नफरत की मंजिल पर नहीं पहुंच जाती। 

शाइलॉक-क्या तुम एक ही सांप को स्वयं को दो बार डसने का मौका 
दोगे ? 


ऐन्टोनियो--बैसैनियो ! कृपया आप भूले नहीं कि आप किसके साथ बहस 
कर रहे हैं। आप शाइलॉक के साथ तर्क कर रहे हैं यह याद रखिये। 
आप समुद्र के किनारे पर खड़े होकर तेज उछलने वाली तरंगों को 
अपनी गति सीमित करने की आज्ञा दे सकते हैं, आप एक भेड़िये से 
भी यह सवाल पूछ सकते हैं कि एक मेमने को उसने क्यों खाया, आप 
पहाड़ पर लगे चीड़ के पेड़ों को आज्ञा दे सकते हैं कि वे तूफान की 
मार से गिरे नहीं और ऐसे कई काम किये जा सकते हैं, जो सम्भव नहीं 
हैं, परन्तु यह सम्भव नहीं है कि इस क्रोध में आये इन्सान के यहूदी 
दिल को नर्म करने में कामयाबी हासिल की जा सके। अत: मैं आपसे 
आग्रह करता हूं कि इस यहूदी के दिल को पिघलाने की बेकार 
कोशिश न करें। इस यहूदी का दिल बदलना असम्भव है। मेरे खिलाफ 
आदेश निकलने दीजिये, ऐसी साफ मुंह पर की हुई घोषणा, जो 
न्यायपूर्ण हो, जो न्याय के अनुसार सही हो और इस यहूदी के दिल की 
बात को भी पूरा करे। 

बैसैनियो--शाइलॉक ! में तुम्हें तुम्हारे 3000 सिक्‍कों के स्थान पर दुगने, यानी 
6000 सिक्‍के देने के लिए तैयार हूं। 

शाइलॉक-तुम चाहे मुझे दुगना दो या इससे अधिक। तुम चाहे मुझे 6000 
दो या 36000 सिक्के, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिवा इसके कि 
शर्त के अनुसार दण्ड दिया जाये। मुझे केवल यही चाहिए और कुछ 
नहीं। 

ड्यूक--यदि आप दूसरों के प्रति दया नहीं दिखायेंगे, तो आप ईश्वर से अपने 
लिए दया की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? 

शाइलॉक--मैंने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया, जिससे मुझे परमेश्वर के 

. न्याय से डरना पड़े। आपमें से कई लोगों ने दासों को खरीद रखा है 

और हर प्रकार का छोटे-से-छेटा काम भी लेते हैं। आप उनसे जानवरों 
की तरह काम कराते हैं। उनसे गधों, खच्चरों, कुत्तों की तरह गुलामी 
कराते हैं। केवल इसलिए कि आपने उसे मोल लिया है। यदि मैं कहूं 
कि उसे स्वतन्त्र कर दो, उनका विवाह अपने उत्तराधिकारियों से कर 
दो, तुम्हारे भार के तले उसका पसीना क्यों बहे ? उसका बिछौना भी 
तुम्हारी ही तरह नरम और गद्देदार हो, वह भी तुम्हारे जैसा ही स्वादिष्ट 
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भोजन करे, तो आपका यही जवाब होगा कि हमारा दास है, हमारी 
मर्जी और यही जवाब मेरा भी है। मैं इसके जो आधा सेर गोश्त की 
मांग कर रहा हूं, इसकी भी मैंने भारी कीमत चुकायी है, इसलिए यह 
मेरा है और इसे पाकर ही रहूंगा। यदि आप मेरी मांग को अस्वीकार 
करते हैं, तो लानत है आपके न्याय को। वेनिस के कानून झूठे हैं, 
दिखावे मात्र के लिए हैं, वे लागू नहीं किये जाते। मैं यहां न्याय के 
लिए उपस्थित हुआ हूं। आप उत्तर दीजिये। में जो मांग रहा हूं, वह 
मुझे मिलेगा या नहीं ? 

ड्यूक--आज यदि योग्य वकील डॉक्टर बैलारियो नहीं आते, तो मैं अपने 
अधिकार का प्रयोग करूगा और अपने में निहित अधिकारों के अनुसार 
मैं इस न्यायालय को बर्खास्त कर दूंगा। मैंने उन योग्य पुरुष को इस 
पेचीदा मामले में अपनी राय देने के लिए बुलाया है। 

सेलेरिनो--महानुभाव ! एक दूत आया है, जो बाहर इन्तजार कर रहा है। वह 
पदुआ से योग्य वकील के कुछ पत्र लेकर आया है। 

डयूक-उसे अन्दर आने दो और जो पत्र वह लाया है, उसे मेरे पास ले 
आओ। 

बैसेनियो--ऐन्‍्टोनियो ! तुम एक मर्द हो, इसलिए अपना हौसला बनाये रखो । 
तुम एक पुरुष हो। तुम चिन्ता मत करो। तुम्हारे खून की एक बूंद 
गिरने से पूर्व ही इस यहूदी को में अपने आपको सौंप दूंगा, फिर चाहे 
यह मेरा मांस ले, हड्डी ले या रक्त ले, इसलिए तुम बिल्कुल निराश 
नहो। 

ऐन्टोनियो-मेरी दशा तो इस समय एक बीमार भेड़-जैसी है, जिसे मर जाना 
चाहिए। पेड़ पर लगे फलों में से सबसे पहले कमजोर फल ही टूटकर 
धरती पर गिरता है। अत: जितना शीघ्र हो सके, मुझे ही मरने दो। 
बैसैनियो ! तुम्हारे लिए जीवित रहना ज्यादा उचित है; क्योंकि मेरे मरने 
के बाद मेरी कब्र पर आखिरी बात लिख सको। 

(पुरुष वेश में नेरिसा का एक वकील के क्लर्क की तरह प्रवेश) 
ड्यूक-क्या तुम्हें पदुआ के वकील बैलारियो ने हमारे पास भेजा है ? 
नेरिसा--जी हुजूर ! में पदुआ के वकील डॉक्टर बैलारियो के पास से आ रहा 

हूं। उन्होंने आपकी सेवा में प्रणाम भेजा है। 
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(पत्र देता है) 

बैसैनियो--शाइलॉक ! तुम इतना मन लगाकर और आतुर होकर अपना चाकू 
क्यों तेज कर रहे हो ? 

शाइलॉक--उस दिवालिये ऐन्टोनियो से अपना कर्जा लेने के लिए। 

ग्रेशियानो--तुम इस चाकू को अपनी एड़ी पर नहीं, अपितु अपनी आत्मा पर 
तेज कर रहे हो। परन्तु तुम्हारी नफरत, तुम्हारी घृणा की धार इतनी तेज 
है कि किसी भी धातु का बना चाकू, यहां तक कि बधिक का परशु 
भी तुम्हारी घृणा की धार की आधी धार भी अपने में नहीं ला सकता। 
किसी की किसी प्रकार की भी याचना तुम्हारे दिल में अपना रास्ता 
नहीं बना पा रही है। 

शाइलॉक-तुम विचार कर सको, इस प्रकार की मुझे कोई दिखाई नहीं 
पड़ती | 

ग्रेशियानो-सत्यानाश हो तुम्हारा, ओ, निर्दयी हृदयविहीन कुत्ते! मेरा तो 
न्याय पर से भरोसा उठ गया है। जो न्याय तुम्हें इस प्रकार के करुणाविहीन 
काम की इजाजत देता है, वह न्याय नहीं, अन्याय है। तुम्हें देखकर 
तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा जीवन देखकर मेरा ईसाई धर्म से विश्वास उठ 
गया है। ईसाई लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, लेकिन मुझे 
लगता है कि तुम पिछले जन्म में अवश्य ही भेड़िये थे। मुझे उस पुराने 
यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस का सिद्धान्त आज ठीक लग रहा है कि 
मनुष्य के शरीर में पशुओं की आत्मा घुसकर जन्म लेती है। तुम्हारी 
घृणा योग्य आत्मा अवश्य ही पहले भेड़िये के शरीर में रह चुकी होगी 
और जब एक मनुष्य को मारने के कारण उस भेड़िये का वध किया 
गया, तब उस भेड़िये की आत्मा उसके शरीर से निकलकर तुम्हारे 
शरीर में घुस गयी, तब जब तुम अभी अपनी मां की कोख में ही थे। 
तुम भी उसी भेड़िये के समान हिंसक, भयानक, वीभत्स, ममतारहित 
और क्रूर हो। 

शाइलॉक-तुम जरा होश में आओ। नहीं तो तुम्हारे इस दिमाग का कोई 
इलाज भी नहीं हो सकेगा। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन इस शर्तनामे 
को नहीं बदल सकते। इसलिए बेकार में इतना बोलकर, चिल्लाकर 
क्यों अपने फेफड़ों को तकलीफ दे रहे हो। ओ युवक, इसलिए होश 
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में आओ। में यहां न्याय के लिए खड़ा हूं। 

दयूक-डॉक्टर बैलारियो के पत्र के अनुसार उन्होंने हमारे लिए एक नौजवान, 
लेकिन अति विद्वान्‌ डॉक्टर को हमारे न्यायालय में भेजा है। वह कहां 
हैं? 

नैरिसा-वे नजदीक ही हैं। वे आपकी आज्ञा का इन्तजार कर रहे हैं। वे 
जानना चाहते हैं कि क्या वे अन्दर आ सकते हैं या नहीं । 

ड्यूक-खुशी से। जरूर ! तुम लोगों में से तीन-चार लोग बाहर जाओ और 
पूरी इज्जत के साथ उन्हें अन्दर लेकर आओ। तब तक न्यायालय में 
डॉक्टर बैलारियो के पत्र को पढ़कर सबको सुनाया जाये। 

क्लर्क--(पत्र पढ़ते हुए) श्रीमान्‌! सविनय निवेदन है कि आपका पप्र प्राप्त 
हुआ। इस समय में बहुत बीमार हूं और आने की स्थिति में नहीं हूं। 
लेकिन अचानक ही जिस समय आपका दूत आपका पत्र लेकर आया 
था, उस समय मेरे रोम के एक युवा मित्र मुझसे भेंट करने आये हुए 
थे। मेरे इस मित्र का नाम बॉलथाजर है। मेने उन्हें यहूदी और ऐन्टोनियो 
के मामले की पूरी जानकारी दे दी है। हम दोनों ने मिलकर कानून की 
कई किताबों को पढ़ा और फिर मैंने उन्हें अपनी राय भी बतायी। वे 
स्वयं भी बहुत विद्वान्‌ हैं, इसलिए उनका ज्ञान मेरी राय में और सान 
चढ़ा देगा। इस युवक के ज्ञान और महानता के विषय में में कुछ कहने 
के लायक नहीं हूं। मेरे आग्रह करने पर ही वे मेरी जगह आपके पास 
आ रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उसकी उम्र पर न जायें। 
कहीं उसकी कम उम्र देखकर उसके सम्मान में आपसे कोई भूल न हो 
जाये। मेरे हिसाब से इतनी कम आयु में इतनी बुद्धि और ज्ञान मैंने 
कहीं नहीं देखा है। इसलिए में आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन्हें 
स्वीकार करें, उसके पश्चात्‌ वे जो कुछ भी करेंगे, उनके कामों से 
आपको पता चल जायेगा कि वे कितने महान्‌ हैं। उनकी वास्तविकता 
स्वयं आपके सामने आ जायेगी। इसके अतिरिक्त में भला और क्या 
कह ? 

ड्यूक--आप सबने सुन ही लिया है कि डॉक्टर बैलारियो क्या कहना चाहते 
हैं और में समझता हूं कि डॉक्टर आ गये हैं। 

(पोशिया का डॉक्टर वकील के वेश में प्रवेश) 
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ड्यूक-- आइये! आइये। हाथ मिलायें। क्या आप ही वे विद्वान्‌ वकील हें, 
जिन्हें डॉक्टर बैलारियो ने भेजा है ? 

पोशिया--जी हां श्रीमान्‌! 

ड्यूक-मैं दिल से आपका स्वागत करता हूं। आप कृपया बैठ जायें। मुझे 
ऐसा लगता है कि आज जिस विवाद पर हमें न्याय करना है, उसके 
विषय में आपको पूरी जानकारी है। 

पोशिया--जी हां श्रीमान्‌! मुझे सारे विवाद के विषय में पूरी जानकारी है। 
आपमें से शाइलॉक कौन है और ऐन्टोनियो कौन है ? 

ड्यूक-ऐन्टोनियो और शाइलॉक थोड़ा आगे बढ़ आयें। 

पोशिया-तो तुम हो शाइलॉक ? 

शाइलॉक--जी हां, मेरा नाम ही शाइलॉक है। 

पोशिया--शाइलॉक ! तुम जो मांग रहे हो, वह मांग स्वाभाविक नहीं है, 
लेकिन यदि उस मांग को कानून के हिसाब से देखा जाये, तो वह 
बिल्कुल उचित है। यदि तुम अपनी बात पर अड़े रहोगे, तो वेनिस का 
कानून तुम्हें किसी भी स्थिति में रोक नहीं सकेगा। (ऐन्टोनियो से) 
तुम पूरी तरह से इसके अधिकार में हो। ये जो कुछ चाहे और जैसा भी 
नुकसान चाहे, तुम्हारे साथ कर सकता है। कया में ठीक कह रहा हूं ? 

ऐन्टोनियो--इनका यही कहना है। 

पोशिया-क्या तुम्हें यह शर्तनामा स्वीकार है? 

ऐन्टोनियो--जी हां, स्वीकार है। 

पोशिया-तब तो यहूदी ही थोड़ी दया करें, तो ठीक है। 

शाइलॉक-क्या मुझ पर इस प्रकार का कोई दबाव है। यदि है, तो मैं भी तो 
सुनूं कि वह क्या है। 

पोशिया--जिस प्रकार आकाश के बादलों से रस टपकता है, ठीक उसी 
प्रकार करुणा का गुण भी एक व्यक्ति के दिल में पैदा होता है। यह 
ऐसा गुण है, जिसका प्रयोग बल द्वारा नहीं हो सकता। करुणा दोनों 
पक्षों के लिए बेहतर होती है और उत्तम होती है। जो करुणा दिखाता 
है, उसके लिए भी और जो करुणा पाता है, उसके लिए भी। करुणा 
ऐसा गुण है, जो शक्तिशाली से भी ज्यादा शक्ति रखता है। इससे ज्यादा 
महत्त्व की कोई अन्य शक्ति नहीं है। राजसिंहासन पर विराजमान 
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(+सी राजा के ताज से कोई ज्योति की किरण नहीं निकलती, अपितु 

:३+) +#*णा से होती है। राजदण्ड तो एक मृत शक्ति को प्रदर्शित 
५70 ऐ, उससे वैभव और आतंक दिखाई देता है, उससे शक्ति और 
'(०। भी प्रकट होता है, लेकिन करुणा का गुण ऐसी शक्ति है, जिसका 
श्थान राजशक्ति से भी अधिक ऊंचा है। वह एक दैवी शक्ति है, वह 
राजाओं के दिलों में रहती है और एक ईश्वरीय गुण है। यही पार्थिव 
शक्तियां उस समय देवी शक्तियां बन जाती हैं, जब करुणा न्याय को 
चलाती है। उसका संचालन करती है। अत: हे यहूदी, चाहे न्याय 
तुम्हारी मांग हो, लेकिन फिर भी जरा इस विषय पर भी सोचो । केवल 
न्याय में आत्मा की मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। हम करुणा की भीख 
मांगते हैं और वही याचना हमें दूसरों के लिए दया से भरा व्यवहार 
करने के लिए प्रेरणा देती है। तुम्हारी मांग के न्याय को जरा नम्र करने 
के लिए मैंने काफी कुछ कह डाला है। लेकिन यदि तुम न्याय पाने के 
लिए अडिग रहोगे, उसके लिए खड़े रहोगे, तो अवश्य ही ऐन्टोनियो 
को दण्ड भोगना पड़ेगा। न्यायालय इसके लिए विवश है। 


शाइलॉक- मैं जेसी भी करनी करूं, मुझे उसी के अनुसार फल मिले। में 


केवल अपने शर्तनामे के अनुसार न्याय चाहता हूं। मेरा शर्तनामा ! मेरा 
न्याय! वही दण्ड बस! इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। 


पोशिया--ऐनन्‍्टोनियो ! क्या तुम उधार चुकता नहीं कर सकते ? 
बैसैनियो--बिल्कुल चुका सकता है। में कचहरी में उसकी तरफ से उधार 


चुकाने के लिए तैयार हूं। यदि वह पर्याप्त न हो, तो मैं दो गुना, बल्कि 
दस गुना तक देने के लिए तैयार हूं। यदि में ऐसा न कर सका, तो यह 
यहूदी मेरा हाथ, पांव, सिर सब कुछ ले ले। यदि इस शाइलॉक को 
यह भी मंजूर नहीं, तो फिर यह साफ है कि सचाई पर प्रतिहिंसा छा 
गयी है। में निवेदन करता हूं कि एक बार अपने अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए इस कानून को बदल दें। एक महान्‌ काम के लिए एक छोटा 
काम भी करें, ताकि इस दयारहित शैतान की कपटी इच्छा कभी पूरी 
न हो सके। 


पोशिया--नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता; क्योंकि वेनिस में ऐसी कोई 


ताकत नहीं है, जो कानून के बनाये गये नियमों को बदल सके | यह 
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एक गलत काम है और यह एक बुरा उदाहरण दिखाने वाली बात होगी 
और इस एक भूल के सहारे पता नहीं कितनी दूसरी बुराइयां राज्य के 
काम में घुस जायेंगी। अत: ऐसा नहीं हो सकता। 

शाइलॉक--अरे वाह जवान न्यायकर्ता ! तुम तो धर्मराज यहूदी कथाओं में 
निरासक्त सर्वश्रेष्ठ न्‍्यायकर्ता डेनियल की भांति हो। वाह! बुद्धिमान्‌ 
न्यायकर्ता ! मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। 

पोशिया--कृपया करके आप मुझे वह शर्तनामा दिखाओ। 

शाइलॉक-ओ बुद्धिमान्‌ डॉक्टर ! लीजिये, यह लीजिये। 

पोशिया--तुमने जो धन उधार दे दिया था शाइलॉक, उसका तीन गुना ज्यादा 
धन तुम्हें दिया जा रहा है। 

शाइलॉक-कसम से। मैंने भी ईश्वर की कसम खाई है। क्‍या में अपनी 
कसम तोड़ दूं? क्या मेरी कसम तोड़ने से मेरी आत्मा पर पाप न 
होगा ? नहीं बिल्कुल नहीं। यदि मुझे सारा वेनिस भी मेरे उधार के 
बदले मिले, तो भी नहीं। में अपनी बात पर अडिग हूं। 

पोशिया--तब तो ठीक है, यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि शर्तनामा 
पूरा नहीं किया गया है और शर्तनामे में लिखी शर्त के अनुसार शाइलॉक 
पूरी सजा देने का हकदार है, अत: वह आधा सेर मांस निकाल सकता 
है। शाइलॉक ऐन्टोनियो के बदन से आधा सेर गोश्त निकालने का हक 
रखता है। वह उसके दिल के पास कहीं से भी मांस निकाल सकता 
है। फिर भी शाइलॉक मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि एक बार फिर 
विचार कर लो। तीन गुना धन ले लो और मुझे इस शर्तनामे को 
खारिज करने दो। 

शाइलॉक--जो शर्त शर्तनामे में लिखी है, उसे पूरी हो जाने दीजिये। तत्पश्चात्‌ 
आप स्वयं ही इसे रद्द कर दीजिये। मुझे आप पर, आपके न्याय पर 
पूरा भरोसा है। आप एक अच्छे न्यायकर्ता हैं। आप तो न्याय की 
समझ रखने वाले हैं और आपकी न्याय की व्याख्या तो बहुत सही और 
श्रेष्ठ है। में आपसे विनती करता हूं कि आप जिस कानून का इतना 
सम्मान करते हैं, उसके नाम पर अपना न्याय सुना दें। जिस कानून की 
आप दुहाई देते हैं, उसके नाम पर कृपया अपना फैसला सुनायें। में 
आपको अपनी आत्मा कीं कसम खाकर कहता हूं कि मेरा निर्णय 
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अटल ऐ, कई भी अच्छा बोलने वाला या कोई करुणातम याचना मेरे 
पके निश्चय को परिवर्तित नहीं कर सकती। मैं शर्तनामे के अनुसार 
॥प+ी श० पर ही जोर देता हूं। 

0.० शो भ॑ भी अपनी खुशी से न्यायाधीश से निवेदन करता हूं कि कृपया 
[९ गेरा दण्ड सुना दीजिये। 

पोशिया ;, तो तुम इस यहूदी के चाकू के लिए अपनी छाती को 
भोले दो। 

॥एनॉक -वाह महान्‌ न्‍्यायकर्ता ! ओ सर्वश्रेष्ठ जवान ! 

पधोशिया--जिस कानून का सम्बन्ध उस प्रकार के प्रश्न से है, वह इस सजा 
के बिल्कुल साथ है। कानूनी तौर पर शाइलॉक ऐन्टोनियो से पूरी तरह 
रे अपना जुर्माना वसूल करने का हकदार है। 

शाइलॉक-ओ विचलित न होने वाले न्यायी! ओ परम दिद्वान्‌ न्‍्यायकर्ता ! 
आप बिल्कुल सही हैं। श्रीमान्‌! आप अपनी उम्र से कहीं अधिक 
दिमाग रखते हैं। 

पोशिया--ऐन्टोनियो! तुम अपना सीना खोल दो। 

शाइलॉक--बिल्कुल। यही शब्द हैं शर्तनामे में। इसका सीना। ओ महान्‌ 

 न्यायी! शर्तनामे में लिखे शब्द हैं 'उसके दिल के करीबी स्थान से।' 

पो्शिया--बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो। लेकिन क्या तुम्हारे पास मांस 
तोलने के लिए तराजू है भी या नहीं ? 

शाइलॉक--बिल्कुल श्रीमान्‌! तराजू तैयार है। 

पोशिया--शाइलॉक ! अपने खर्चे पर एक डॉक्टर को बुलाओ और उसे 
ऐन्टोनियो के पास खड़ा करो। कहीं ऐसा न हो, जब तुम मांस ले रहे 
हो, तो उसका खून जरूरत से ज्यादा बह जाये और वह मर जाये। 

शाइलॉक-परन्तु इस बारे में तो शर्तनामे में कुछ भी नहीं लिखा है। 

पोशिया-हां, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लिखा है, परन्तु इससे क्या होता है ? 
यदि इतनी करुणा दिखाओगे, तो यह तुम्हारे लिए ही उचित होगा। 

शाइलॉक--नहीं, में ऐसा नहीं कर सकता। यह सब शर्तनामे में नहीं लिखा 
है। 

पोशिया-क्या तुम कुछ कहना चाहोगे ऐन्टोनियो ? 

ऐन्टोनियो--ज्यादा कुछ कहने को मेरे पास नहीं है। मैं तो केवल मृत्यु का 


वेनिस का व्यापारी :: 9 


सामना करने के लिए खड़ा हूं। आओ बैसैनियो, मुझसे विदा लो। तुम 
जरा भी इस बात का खेद न करना कि यह सब तुम्हारे कारण हो रहा 
है। ऐसा बिल्कुल न सोचना कि तुम्हारे कारण आज मेरी ये हालत है 
और आज मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं। शायद मेरी किस्मत दूसरों की 
तरह अच्छी नहीं रही। यह एक बात है कि किस्मत एक बदकिस्मत 
को सम्पत्ति के नष्ट होने पर भी निकालकर ले जाता है, लेकिन उसे 
कई दिनों तक परेशानियों और दरिद्रता का जीवन बिताने पर विवश 
करता है। मुझे तो मृत्यु ही ऐसे जीवन से छुटकारा दिला सकती है। 
तुम अपनी कुलीन पत्नी को मेरी शुभकामनाएं देना और उसे बताना 
कि किन परिस्थितियों में मुझे मरना पड़ रहा है। उसे मेरे और तुम्हारे 
सम्बन्धों के विषय में भी जरूर बताना कि हमारे सम्बन्ध कितने 
मजबूत थे और मेरे मरने के पश्चात्‌ तुम मेरे विषय में प्यार भरी बातें 
कहना। बैसेनियो! जब तुम मेरी कहानी सुना चुके होगे, तो उससे 
सवाल करना कि क्या मैं उसके पति का एक बहुत अच्छा दोस्त नहीं 
था। तुम इसका दुःख मत मनाओ कि तुम्हारा एक बहुत ही प्यारा दोस्त 
सदा के लिए तुमसे बिछड़ जायेगा। मुझे इसका जरा भी दु:ख नहीं है 
कि मैं तुम्हारा उधार चुका रहा हूं। यदि यह यहूदी मेरे दिल के करीब 
से एक मांस खण्ड काटता है, तो मैं खुशी-खुशी इस दण्ड को भुगत 
लूंगा। 

बैसैनियो-प्यारे ऐन्टोनियो। मेरा विवाह जिस स्त्री के साथ हुआ है, उसे में 
अपने जीवन की तरह प्रेम करता हूं। वह मेरी जिन्दगी है। लेकिन मेरा 
यह जीवन, मेरी पत्नी और यह सारी दुनिया, इनमें से किसी को भी में 
तुम्हारे जीवन से ऊपर स्थान नहीं देता। यह सत्य है कि इस शैतान 
यहूदी से तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता 


हूं। 

पोशिया--तुम जो कह रहे हो, उसे यदि तुम्हारी पत्नी सुनेगी, तो वह खुश 
नहीं होगी। 

ग्रेशियानो--मेरी भी एक पत्ली है, जिसे में बहुत प्यार करता हूं। अपने प्यार 
की कसम खा सकता हूं। बेशक वह स्वर्गवासी हो जाये। काश, इस 
निर्दयी यहूदी के कठोर दिल में देवी शक्ति से कोई बदलाव आ जाये। 
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नैसा ॥४व१२ है के आप इस प्रकार की इच्छा अपनी पत्नी के सामने नहीं 

४ 7४ ४६। थाद वह यहां उपस्थित होती और यह सब सुन लेती, तो 
॥47॥ +) ११ धर में आसमान सिर पर उठा लेती, अर्थात्‌ बहुत नाराज 

४),॥ | 

शाह वॉक (अपने आपसे) ये होते हैं ईसाई पति। इनके लिए अपनी पत्नियों 
+। +)ई मोल नहीं है। कैसे ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी 
पत्नियों की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं। मेरी भी एक बेटी है, 
(जसने ऐसे ही ईसाई से विवाह किया है। काश ! उसने एक ईसाई से 
(विवाह न करके बैराबैस के वंश में से किसी के साथ किया होता। 
(प्रकट में बोलते हुए) समय बर्बाद हो रहा है। कृपया न्याय पूरा 
कीजिये। 

पोशिया-कानून तुम्हें इस व्यापारी का आधा सेर गोश्त लेने की इजाजत देता 
है। न्यायालय तुम्हें आज्ञा देता है कि इसका आधा सेर मांस तुम्हारा है। 

शाइलॉक--वाह महान्‌ न्यायी ! 

पोशिया-- और तुम यह मांस उसके सीने से काट सकते हो। न्यायालय तुम्हें 
इसकी इजाजत देता है। 

शाइलॉक--अरे विद्वान्‌ न्यायकर्ता ! क्या न्याय है। क्या सजा है। चलो ऐन्टोनियो ! 
तैयार हो जाओ। 

पो्शिया--जरा रुको शाइलॉक! कुछ और भी बातें हैं। इस शर्तनामे के 
अनुसार केवल गोश्त तुम्हारा है, लेकिन खून की एक बूंद भी तुम्हारी 
नहीं है। शर्तनामे में स्पष्ट शब्दों में लिखा है-' आधा सेर मांस।' 
इसलिए आधा सेर मांस निकाल लो। परन्तु यदि तुमने काटते समय 
इस ईसाई व्यापारी के खून की एक बूंद भी टपका दी, तो तुम्हारे हाथ 
और सम्पत्ति, वेनिस के कानून के अनुसार, वेनिस राज्य के हाथों जब्त 
हो जायेंगे। 

ग्रेशियानो--अरे बुद्धिमान्‌ न्‍्यायकर्ता ! देख यहूदी देख ! कितना दिद्वान्‌ न्‍्यायी 
है। 

शाइलॉक-क्या कानून यही कहता है? 

पोर्शिया--तुम स्वयं ही कानून देख सकते हो। तुम न्याय चाहते हो, तो तुम 
भरोसा रखो, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। जितना तुम चाहते हो, उससे 
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कहीं अधिक तुम्हें दिया जायेगा। 

ग्रेशियानो--ओ विद्वान्‌ न्यायकर्ता ! बोल यहूदी ! 

शाइलॉक-ठीक है, मुझे ये शर्त स्वीकार है कि मुझे तीन गुना धन दे दिया 
जाये और इस ईसाई को छोड़ दें। 

बैसेनियो--लो, यह रहा धन। 

पोशिया--रुको ! यहूदी न्याय चाहता है और उसे न्याय मिलेगा। जरा ठहरो। 
जल्दबाजी न करो। वह कह चुका है कि दण्ड के अतिरिक्त उसे कुछ 
नहीं चाहिए। 

ग्रेशियानो-- अरे यहूदी ! वाह रे न्यायकर्ता ! परम दिद्वान्‌! 

पोशिया--अत : तुम यहूदी गोश्त काटने के लिए तैयार हो जाओ और ध्यान 
रहे रक्त की एक बूंद भी न गिरे। आधा सेर से न ज्यादा काटना, न 
कम, पूरा आधा सेर। यदि जरा भी ज्यादा या कम काट दिया, चाहे वह 
कितना भी हो, एक हिस्से का बीसवां भाग ही क्यों न हो, बल्कि तराजू 
बाल- भर भी ज्यादा झुक गया, तो तुम्हारी मौत निश्चित है और तुम्हारी 
सारी जायदाद पर भी कब्जा कर लिया जायेगा। 

ग्रेशियानो--यहूदी देख, दूसरा डैनियल आ गया है। अरे ओ विधर्मी ! अब 
कब्जे में आया। 

पोशिया--यहूदी ! रुक मत और अपनी शर्त की पूर्ति कर। 

शाइलॉक--मुझे उतनी ही रकम दे दो, जितनी मैंने दी थी, तो में चला जाता 
हूं। 

बैसैनियो--यह लो, मेरे पास तैयार रखे हैं। 

पोशिया--नहीं, उसने न्यायालय में स्पष्ट कहा है कि उसे केवल न्याय 
चाहिए और कुछ नहीं। शर्त की पूर्ति करो। 

ग्रेशियानो--मैं फिर दोहराता हूं कि यह दूसरा डैनियल है। में तुम्हें धन्यवाद 
देता हूं यहूदी कि तुमने मुझे यह मुहावरा दूसरा डैनियल' तो सिखा 
दिया। 

शाइलॉक-क्या मुझे मेरा अपना धन भी वापस नहीं मिलेगा ? 

पोशिया-ुम्हें केवल शर्त पूरी करने की आज्ञा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा 
और उस शर्त को भी तुम अपने खतरों पर पूरी कर सकते हो, तो करो। 

शाइलॉक--शैतान का वार है यह! अब मैं और यहां नहीं रुक सकता। 
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पोशिया रुकी यहदी! अभी न्याय बाकी है। अभी तुम पर कानून की एक 
भी ५७ ५ भाको है। वेनिस के कानून के अनुसार यदि कोई विदेशी 
७ शोध या किसी अन्य युक्ति से किसी नागरिक की जान लेना 
'॥१ भर उसकी यह बात साबित हो जाये, तो उस व्यक्ति को जिसके 
[4.५ वह यह कोशिश करता है, उसे अधिकार है कि वह मारने की 
+शिश करने वाले की आधी सम्पत्ति प्राप्त कर ले। उसकी बाकी 
५ पी आधी सम्पत्ति सरकार के खजाने में चली जायेगी। अब मारने 
पाले का जीवन केवल ड्यूक की करुणा पर निर्भर करता है। यदि 
दयूक चाहे, तो किसी की भी प्रार्थना बेकार है। यह बात साफ और 
सीधी है कि तुमने वेनिस के नागरिक ऐन्टोनियो की जान लेने का 
प्रयास किया है। उसे मारने की योजना बनायी है, इसलिए कानून के 
([ताबिक तुम अपराधी हो। तुम एक खतरनाक स्थिति में हो। जल्दी 
ही तुम अपने घुटनों पर गिरकर ड्यूक से अपने लिए दया की भीख 
मांगो। 

गशियानो-यहूदी ? ड्यूक की आज्ञा के लिए प्रार्थना करो कि कम-से-कम 
तुम घर जाकर अपने गले में रस्सी डालकर मर सको। परन्तु अब तो 
तुम फांसी लगाकर मर भी नहीं सकते; क्योंकि तुम्हारी सारी सम्पत्ति 
सरकार ने जब्त कर ली है और अब तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं 
कि तुम एक रस्सी खरीद सको। अब इसका खर्चा भी सरकार को ही 
उठाना होगा। 

ड्यूक-तुम्हें अब स्वयं में और हममें फर्क पता चलेगा, देखो ! तुम्हारे प्रार्थना 
करने से पहले ही में तुम्हें माफ करता हूं और तुम्हारे जीवन को बक्शता 
हूं। तुम्हारी आधी सम्पत्ति पर ऐन्टोनियो का हक है और आधी पर 
राज्य का। यदि तुम पश्चाताप करोगे, तो मैं तुम्हारी जायदाद जब्त नहीं 
करूंगा, केवल साधारण जुर्माना ही करके छोड़ दूंगा। 

पोशिया--परन्तु यदि आप छोड़ेंगे, तो केवल सरकार वाला भाग ही छोड़ेंगे, 
ऐन्टोनियो वाला भाग नहीं छोड़ सकते। 

शाइलॉक-इससे अच्छा है कि आप मेरा जीवन ही ले लें। बिना आधार के 
क्या कभी कोई घर खड़ा रह सकता है? ऐसे ही जब लोग मेरे जीवन 
का आधार ही छीन लेंगे, तो मेरे जीने का क्या अर्थ ? जब मेरी सम्पत्ति 
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ही मेरे पास नहीं रहेगी, तो मेरे जीवित रहने से क्या लाभ होगा? मैं 
जीवित रहकर क्या करूगा ? 

पोशिया--ऐन्टोनियो ! क्या तुम इस पर दया करना चाहोगे ? 

ग्रेशियानो--हां, हम इसे मरने हेतु फांसी पर लटकने की लिए रस्सी फ्री देंगे। 
वह भी ईश्वर के नाम पर। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं । 

ऐन्टोनियो--यदि यह अपनी आधी जायदाद एक ट्रस्ट के रूप में मुझे दे दे, 
तो में ड्यूक और न्यायालय से प्रार्थना करता हूं कि जो सम्पत्ति राज्य 
को लेनी है, उस भाग को माफ कर दिया जाये। जो भाग मुझे दिया 
जायेगा, मैं उस सम्पत्ति के भाग को इस व्यक्ति की बेटी के पति को, 
अर्थात्‌ इसके दामाद को इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ दे सकूं । इसके साथ 
यह सब दया तभी की जाये, यदि यह बदले में दो शर्तें पूरी करे। 
पहली, यह तुरन्त ईसाई धर्म को स्वीकार कर ले। दूसरी शर्त यह है 
कि यह न्यायालय में ही पक्की लिखा-पढ़ी कर ले, जिसमें यह स्पष्ट 
लिखा हो कि इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इसकी जायदाद का आधा 
हिस्सा इसके दामाद और इसकी पुत्री को मिल जायेगा। 

ड्यूक-इसे ऐसा ही करना पड़ेगा। नहीं, तो जो माफी अभी इसे दी गयी है, 
वह वापस ले ली जायेगी। 

पोशिया-यहूदी ! क्या तुम अपने दण्ड से सन्तुष्ट हो ? क्या तुम कुछ कहना 
चाहते हो ? 

शाइलॉक- हां, मैं बिल्कुल सन्तुष्ट हूं। 

पोशिया- क्लर्क ! तुरन्त विरासत के कागजात तैयार करो। 

शाइलॉक- मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि 
मुझे घर जाने की इजाजत दी जाये। कागजात मेरे पास भिजवा दिये 
जायें। में हस्ताक्षर कर दूंगा। 

ग्रेशियानो--ईसाई बनने के पश्चात्‌ तुम्हारे दो धर्मपिता (ईसाई बनते समय 
एक व्यक्ति धर्मपिता बनता है। यहां दो धर्मपिता हैं-पोशिया और 
ऐन्टोनियो) होंगे। यदि में न्याय कर रहा होता, तो में तुम्हें 2 धर्मपिता 
देता, ताकि वे 2 धर्मपिता जूरी बनकर तुम्हें ईसाई बनाने की अपेक्षा 
फांसी की सजा देते। 

(शाइलॉक का प्रस्थान) 
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ड्यूक--(पोशिया से) आज मैं आपको अपने घर भोजन के लिए आर्मा- 
करता हूं। 

पोशिया--में बहुत विनयपूर्वक माफी चाहता हूं। मुझे आज रात को ही पदुआ 
के लिए निकलना है और यह अतिआवश्यक है। 

ड्यूक-दुःख है कि आप के पास थोड़ा भी खाली समय नहीं है। अब क्या 
कर सकते हैं? ऐन्टोनियो ! इन्हें अच्छा पारितोषिक देना। तुम वास्तव 
में इनके कर्जदार हो। 

(ड्यूक तथा उसके नौकरों का प्रस्थान) 

बैसैेनियो--ओ बुद्धिमान दोस्त! हम आज इस संकट से केवल आपके 
कारण निकले हैं। आपने हमारे लिए जो तकलीफ उठाई है, उसके 
लिए हम शाइलॉक को दिये जाने वाले 3000 सिक्के आपको देना 
चाहते हैं। कृपया हमें इन्हें आपकी सेवा में अर्पण करो की आज्ञा दें। 

ऐन्‍्टोनियो--हम हमेशा प्रेम ओर सेवा के क्षेत्र में आपके कर्जद र बने रहेंगे। 

पोशिया-तुम्हें इस संकट से निकालकर मैं पूरी तरह से सन्तुष्ट हूं और जो 
सन्तुष्ट हो जाता है, उसे पूरा पुरस्कार भी मिल जाता है। मेरा विचार है 
कि मुझे मेरा पूरा ईनाम मिल चुका है। धन की ओर मेरा बिल्कुल 
ध्यान नहीं था। में केवल तुम्हारे सुख की कामना करता हूं। अच्छा 
अलविदा! 

पेगेनियो -- श्रीमान्‌! हम विवश हैं आपको इसके लिए जोर देने के लिए। 
आप इसे अपनी फीस की तरह नहीं, तो भेंट की तरह, हमारी यादगार 
# रूप में तो ले सकते हैं। में इसके लिए आपसमसे प्रार्थना करता हूं. 
कृपया इसे स्वीकार कोजिये। 

पोशिया--आप लोग तो बहुत जोर दे रहे हैं। चलो, मुझे मानना ही होगा। 
(ऐन्टोनियो से) आप मुझे अपने दस्ताने दे दीजिये। आपके लिए, 
आपकी याद में में इन्हें पहना करूंगा। (बैसैनियो से) आपके प्रेम की 
याद में आप मुझे यह अंगूठी दे दीजिये। अब अपना हाथ पीछे न 
कीजिये। मुझे यही चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। 
फिर यदि प्रेम है, तो क्या आप इससे मना कर देंगे ? 

बैसैनियो-- श्रीमान्‌ ! यह अंगूठी! अब मैं क्या कहूँ आपसे, यह तो बहुत ही 
मामूली अंगूठी है। यदि में इसे आपको देता हूं, तो समझो आपकी 
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पोशिया -- मेरा तो इस पर अब दिल आ गया है। यह मेरे दिल में बस गयी है। 
मुझे तो बस यही चाहिए। 

बैसैनियो--यह अंगूठी बहुत कीमती है, इसके लिए मैं आपसे मना नहीं 
करता हूं। में पूरे वेनिस में ऐलान करके आपके लिए बहुत ही कीमती 
चीज दढूंढवाता हूं। परन्तु इस अंगूठी के लिए में आपसे माफी चाहता 
हूं। आप कृपया मेरी इतनी-सी बात मान लीजिये। 

पोशिया--आप भी बहुत अच्छे हैं। एक तो मुझसे याचना करा ली, अब मुझे 
यह शिक्षा दे रहे हैं कि भिखारी को कैसे उत्तर दिया जाता है। 

बैसैनियो-- श्रीमान्‌! यह अंगूठी मुझे मेरी पत्नी द्वारा दी गयी है। इसे देते 
समय उसने मुझसे कसम ली थी कि मैं न तो इसे बेचूंगा और न 
खोऊंगा। यह उसके प्रेम की निशानी है। 

पोशिया-वैसे हम मर्दों के पास यह आम बहाना है। यदि तुम्हारी पत्नी ने 
ऐसी बात कही है, तो वह अवश्य ही पागल है। क्या मैं इस अंगूठी के 
लायक: नहीं हूं? यदि आप मुझे ये दे भी देंगे, तो कया बुराई है? 
चलिये, रहने दीजिये। आप परेशानी न उठाइये। 

(पोशिया और नैरिसा का प्रस्थान) 

ऐन्टोनियो--श्रीमान्‌ बैसेनियो ! आप अंगूठी दे दीजिये न। क्‍या इनका काम 
और मेरा प्यार इस प्रकार नहीं है कि तुम्हारी पत्नी के कहे को बदल 
सके ? क्या तुम्हारी पत्नी की आज्ञा मेरे प्रेम और इनका हमारे प्रति 
एहसान से अधिक है ? 

बैसैनियो-ग्रेशियानो! भाग कर जाओ, उन्हें रोको और यह अंगूठी उन्हें दे 
दो। यदि सम्भव हो, तो उसे ऐन्टोनियो के घर ले आना। शीघ्र जाओ। 

(ग्रेशियानो का प्रस्थान) 
ऐन्टोनियो चलो, तब तक हम वहां पहुंच जायेंगे। हमें कल शाम को 
बेलमोन्ट के लिए निकलना है। चलो अब चलें। 
(प्रस्थान) 
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दूसरा दृश्य 


(वही, पथ) 
(पोशिया और नैरिसा का पुरुष-वेश में ही प्रवेश) 

पोशिया--उस यहूदी शाइलॉक के घर को ढूंढकर उसे यह कागजात दे दो 
और उससे हस्ताक्षर करवा लो। आज रात को ही हम वेनिस से निकल 
जायेंगे और अपने पतियों के वहां पहुंचने से एक दिन पूर्व ही वहां 
पहुंच जायेंगे। इन कागजातों को देखकर लौरेन्जो तो बहुत ही प्रसन्न 
होगा। 

(ग्रेशियानो का प्रवेश) 

ग्रेशियानो-श्रीमान्‌ ! मेरी अच्छी किस्मत, जो आप मुझे मिल गये। बाद में 
विचार करने के पश्चात्‌ श्रीमान्‌ बैसेनियो का इरादा बदल गया। 
उन्होंने यह अंगूठी आपके लिए भिजवाई है। साथ ही उन्होंने आपको 
ऐन्टोनियोजी के घर पर भोजन के लिए आमन्त्रित किया है। 

पोशिया--भोजन के लिए तो हम आ नहीं सकते। यह सम्भव नहीं है। हां, 
परन्तु इस अंगूठी के लिए धन्यवाद। आप उन्हें समझा दें और जरा 
कृपया करके इस नौजवान को शाइलॉक का घर भी दिखा दें। 

ग्रेशियानो-क्यों नहीं! जरूर । 

नैरिसा-श्रीमान्‌! मैं आपसे कुछ कहने को इच्छा रखता हूं। (पोशिया से 
अकेले में) में कोशिश करती हूं कि मुझे भी मेरे पति से वह अंगूठी 
मिल जाये, जिसे मेंने देते समय उससे कसम ली थी कि वे हमेशा उसे 
अपने पास रखेंगे। 

पोशिया--(नैरिसा से अकेले में) हां, ले लो। अवश्य मिल जायेगी। बैसे तो 
ये लोग इन अंगूठियों को मर्दों को ही दे रहे हैं, पर हम कसम खाकर 
विरोध करेंगे और कहेंगी कि उन्होंने वे अंगूठियां अवश्य ही स्त्रियों को 
ही दी हैं। (प्रकट) शीघ्र करो। तुम्हें पता है कि मैं कहां पर तुम्हारा 
इन्तजार करूगा। 

नैरिसा-चलो श्रीमान्‌! आप ही मुझे उस यहूदी का घर दिखाने वाले हैं न। 

(प्रस्थान) 
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भाग पांच 


पहला दृश्य 


(बेलमोन्ट--पोशिया के घर का मार्ग) 
(लौरेन्जो और जैसिका का प्रवेश) 

लौरेन्जो--देखो, कैसी सुन्दर चांदनी फैली हुई है। मधुर हवा बिना कोई 
आवाज किये बह रही है, मानो वृक्षों को चूम रही हो। (यहां कई 
प्राचीन यूनानी कथाओं का सन्दर्भ दिया गया है, जिनका मूल अर्थ प्रेम 
व्यक्त करना है।) रात में ट्रोइला टॉय नगर की प्राचीर पर ऐसी ही 
चांदनी बिखरी होगी और उसने उन यूनानी शिविरों की ओर देखकर 
लम्बी-लम्बी आहें भरी होंगी, जहां उसकी प्रेमिका क्रैसिडा, जिसने 
उसके साथ धोखा किया था, सो रही होगी । 

जैसिका--रात में थिस्बी भीरुता से ओस से भीगी हुई घास पर ऐसी ही 
चांदनी में चली होगी और जब उसने शेर की परछाई देखी होगी, तब 
बुरी तरह डरकर भाग खड़ी हुई होगी। 

लौरेन्जो--इसी प्रकार की चांदनी रात में कारथेज की रानी दीदो ऊंची -ऊंची 
लहरों वाले समुद्र के किनारे पर, हाथ में बिना एक भी हरी डाल लिये 
खड़ी रही होगी, जहां से उसने अपने प्रेमी ईनीज से विदा ली होगी और 
दुखी स्वर से उसे जल्द ही लौटने के लिए कहा होगा । 

जैेसिका--जेसन की पत्नी मीडिआ ने ऐसी ही चांदनी रात में ऐन्द्रजालिक 
जड़ी-बूटियां इकट्ठी की होंगी, ताकि अपने ससुर ईसन को दोबारा 
युवा कर सके। 

लौरेन्जो--ऐसी ही सुन्दर चांदनी रात थी, जब एक धनवान्‌ यहूदी की बेटी 
जैसिका अपने पिता के घर से भाग खड़ी हुई थी और अपने गरीब 
प्रेमी के साथ बेलमोन्ट चली गयी थी। ह 

जैसिका- हां, ऐसी ही सुन्दर रात थी, जब युवक लौरेन्जो ने जैसिका से अपने 
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'॥ +। ४७२ किया था। उसने अपने अखण्ड और सर्वकालीन प्रेम 
+]) प+० किसी था। उसने कई भरोसा दिलाने वाले और शाश्वत रहने 
.॥०) '॥२ की कसमें खाकर जैसिका का दिल जीत लिया था। ऐसी 
+ गे, जिसमें से एक पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। 

'॥।- भी !सी ही सुन्दर मन को हरने वाली रात में जैसिका ने अपनी तीखी 
जभान से अपने प्रेमी के भरोसे पर शक किया था, जिसे उसके प्रेमी ने 
[फ कर दिया था। 

"सिका-ऐसी ही एक रात के तुम्हारे इस खेल में मैं जरूर तुम्हें मात दे देती, 
यदि कोई नहीं आता। देखो, कौन आया है ? किसी के पैरों की आहट 


सुनाई दे रही है। 
(स्टीफेनो का प्रवेश) 
लोरेन्जो --सुनसान रात में इतने तेज कौन आ रहा है? 
स्टोफेनो-दोस्त ! 


लोौरेन्जो-दोस्त ! कौन दोस्त ! तुम्हारा क्या नाम है दोस्त! बताओ तो ! 

स्टीफेनो-मेरा नाम स्टीफेनो है और मैं यह कहने आया हूं कि मेरी मालकिन 
सुबह होने से पूर्व ही बेलमोन्ट, अर्थात्‌ यहां पहुंच जायेंगी। वे इधर- 
उधर तीर्थयात्री की भांति विचरण कर रही हैं और जहां कहीं भी उन्हें 
चर्च दिखाई देता है, वहां-वहां वे दर्शन करती हैं और अपने सुखी 
दाम्पत्य के लिए प्रार्थना करती हैं, अच्छी कामना करती हैं और पर्यटन 
कर रही हैं। 

लोरेन्जो--उनके साथ कौन आ रहा है? 

स्टीफेनो--केवल एक पवित्र साधु हैं और नैरिसा है। क्‍या मेरे मालिक 
बैसैनियो यहां पधार चुके हैं ? 

लोरेन्जो--नहीं, अभी तक न उनकी कोई खबर आयी है और न ही वे स्वयं 
आये हैं। चलो जैसिका! अन्दर चलकर श्रीमती पोर्शिया के महान्‌ 
स्वागत की तैयारी करें। 

(लॉन्सलौट का प्रवेश) 

लॉन्सलौट--ऐ, हो ऐ हो! कहां हो! बोलो! बोलो ! 

लोरेन्जो--कौन है? 

लॉन्सलौट--अरे! मालिक कहां हैं? मालिक लौरेन्जो कहां हैं? मालिक 
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लौरेन्जो ! 

लोरेन्जो-क्यों चिल्ला रहे हो, में इधर हूं। 

लॉन्सलौट--आप किधर हैं? 

लौरेन्जो-यहां तो हूं मैं। 

लॉन्सलौट--उनको सूचित करो कि मालिक बैसैनियो की तरफ से एक 
सन्देशवाहक आया है, जो यह सन्देश लाया है कि सुबह होते-होते 
स्वामी आ जायेंगे। 

(प्रस्थान) 

लौरेन्जो-प्यारी जैसिका! आओ, अन्दर चलकर उनका इन्तजार करते हैं। 
लेकिन बात क्या है? हम अन्दर ही क्‍यों जायें ? स्टीफेनो! तुम दासों 
को सूचित कर दो कि श्रीमती पो्शिया जल्द ही पहुंच रही हैं और घर 
के गाने-बजाने वालों को भी कहो कि तैयार हो जायें और बगीचे में 
आ जायें। 

(स्टीफेनो का प्रस्थान) 
इस किनारे पर चांदनी कैसी जादू भरी-सी सो रही है। आओ जैसिका 
यहां बैठो और मीठा संगीत सुनो। संगीत की मधुर तान से मानो रात 
की पूरी निस्तब्धता एकत्र हो गयी है। बैठो जैसिका। देखो, तारों भरा 
आकाश कितना सुन्दर लग रहा है, मानो सुवर्ण की कोशिकाओं से 
जड़ा हो। ऐसा लग रहा है, जेसे आकाश का छोटे-से-छोटा तारा भी 
संगीत में मग्न होकर मीठे स्वर में गा रहा हो, झूम रहा हो। वे सब तारे 
देवदूत की तरह सुन्दर प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार के ही संगीत की 
तललीनता अमर आत्माओं में भी होती है, लेकिन जब तक यह आत्मा 
इस नशवर शरीर में वास करती है, तब तक इस संगीत को हम सुन 
नहीं पाते। 
(संगीतज्ञों का प्रवेश) 
आओ, आओ | डायना (यूरोप में चन्द्रमा को देवता नहीं, वरन्‌ देवी 
मानते हैं। डायना उस रूपवती देवी का नाम है), अर्थात्‌ चन्द्रमा को 
अपने संगीत से जगाओ। मधुर स्वरों से अपनी मालकिन के कानों को 
भर दो और उन्हें घर की ओर खींच लाओ। 
(संगीत) 
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॥सिका - जब कभी में मीठा संगीत सुनती हूं, तो में उदास हो जाती हूं। मुझ 
११ उदासी-सी छा जाती है। 

"नी मी -४सका कारण यह है कि तुम संगीत में पूरी तरह से डूब जाती हो। 
'ंगीत तो अपना प्रभाव जंगली और हिंसक जानवरों पर भी डाल देता 
४। यहां तक कि चंचल, बिना सीखे घोड़े, जो खतरनाक तरीके से 
कृदते हैं, चिल्लाते और हिनहिनाते हैं, ताकत के मद में ज्यादा उछलते 
हैं, ऐसे घोड़े भी जब तुरही-नाद सुनते हैं या संगीत का मीठा स्वर 
उनके कानों तक पहुंचता है, तो चुपचाप एकत्र होकर खड़े हो जाते हैं। 
उनकी बर्बरता भरी आंखों में एक प्रकार की कोमलता आ जाती है। 
संगीत में बहुत ताकत होती है। उसकी इसी ताकत के कारण लैटिन 
भाषा के कवि ओविड ने अपनी कविता में कल्पना करते हुए कहा था 
कि ऑरफियस के संगीत में इतनी शक्ति थी कि वह अपने संगीत से 
कई हिंसक जानवरों को काबू कर लेता था। न केवल इतना ही, 
बल्कि उसके संगीत का असर मजबूत चट्टानों और वृक्षों पर भी 
दिखाई देता था। झर-झर बहते झरने ऐसे लगते थे, मानो वे उसके 
वाद्ययन्त्रों की आवाज के साथ-साथ ताल मिलाकर बह रहे हों। कोई 
व्यक्ति कितना भी कठोर हृदय हो, कड़वा बोलने वाला हो, लेकिन 
संगीत प्रत्येक के दिल को कोमल बनाने की शक्ति रखता है। ऐसा 
व्यक्ति, जो न तो स्वयं गा सकता है और न ही संगीत का कोई प्रभाव 
उस पर होता है, वह बहुत ही खतरनाक होता है। वह धोखेबाजी, 
विश्वासघात, लूटपाट, षड्यन्त्र आदि जैसे बुरे-से-बुरा काम भी कर 
सकता है। उसकी सोच ओर भावनाएं बुझी हुई और जघन्य होती हैं। 
ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं होते। सुनो, संगीत 
सुनो। 

(पोशिया और नैरिसा का प्रवेश) 

पोशिया-मेरे घर से कुछ रोशनी दिखाई पड़ रही है। यह मेरे घर के मुख्य 
प्रकोष्ठ से आ रही है। देखा तुमने नैरिसा, एक छोटी-सी मोमबत्ती भी 
कितनी दूरी तक अपना प्रकाश फैलाती है, बिल्कुल इसी तरह इस 
बुरी दुनिया में अच्छा भला काम प्रकाशित होता है। 

नैरिसा-चांदनी में हम उस छोटी मोमबत्ती के प्रकाश को नहीं देख सके थे। 


वेनिस का व्यापारी :: व03 


पोशिया--बिल्कुल नैरिसा! महान्‌ गौरव के सामने लघुता का वजूद ढक 
जाता है। जब कभी राजा की अनुपस्थिति में उसकी जगह पर कोई 
अन्य काम करता है, तो वह चमकता है, लेकिन राजा के आते ही 
सबका ध्यान उस पर से हट जाता है, वह दिखाई देना बन्द हो जाता है, 
बिल्कुल वैसे ही, जैसे कोई छोटी पानी की धारा समुद्र में गिरते ही 
अपना वजूद खो देती है। सुनो! मीठा संगीत सुनो। 

नेरिसा-- श्रीमतीजी ! यह संगीत तो हमारे घर पर ही हो रहा है। 

पोशिया--यही संगीत दिन में इतना अच्छा नहीं लगता, जितना कि शान्त रात 
में मोहक लग रहा है। अपने सन्दर्भ के बिना कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता। ह 

नैरिसा-- श्रीमतीजी ! संगीत के प्रभाव को इतना बढ़ाना तो नीरवता ही है। 

पोशिया--हमने कौए का स्वर और श्यामा का संगीत दोनों सुने हैं। यदि हमने 
दोनों को नहीं सुना होता, तो क्या श्यामा का मधुर संगीत कौए की 
कड़वी आवाज की तुलना में खास अच्छा लगता? यदि कोयल 
अपनी मीठी आवाज में उस समय गाये, जब दिन के समय बत्तख की 
करकती आवाजें भी गूंज रही हों, तो कोई भी उसके मीठे गाने को 
महत्त्व नहीं देता है। बहुत-सी ऐसी बातें होती हैं, जो सही जगह और 
सही वक्त पर ही तारीफ पाती हैं। कितना निस्तब्ध है। लगता है कि 
चन्द्रदेवी अपने प्रेमी एण्डिमियन के साथ सो रही हैं। कहीं उनकी नींद 
टूट न जाये। 

(संगीत रुकता है) 

लौरेन्जो--यदि मैं गलत नहीं हूं, तो यह आवाज जरूर पोशिया की है। 

पोशिया--वह ऐसे कह रहा है, जैसे बिना आंखों वाला व्यक्ति, अर्थात्‌ अन्धा 
बुरी आवाज सुनकर कृक्‍्कू पक्षी को पहचान लेता है। 

लौरेन्जो-- श्रीमतीजी | स्वागत है आपका। आइये | आइये! 

पोशिया--हम अपने पतियों की भलाई के लिए मंगलकामना करते हुए घूम 
रही थीं। आशा है उसके फलस्वरूप वे लोग कुशलमंगल घर पहुंच 
गये होंगे। 

लौरेन्जो--नहीं श्रीमतीजी ! अभी तक तो नहीं। हां, उनका दूत सन्देश लाया 
था कि वे शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं। 
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पोशिया--नैरिसा। अन्दर आ जाओ और जाकर सब दास-दासियों को समझा 
दो कि वे ऐसी कोई बात न करें, जिससे यह प्रकट हो कि हम दोनों 
अभी तक यहां नहीं थीं। लौरेन्‍्जो और जैसिका ! तुम लोग भी सुन लो । 
कुछ नहीं कहना। 

(तुर्य-नाद) 

लौरेन्जो-मैं तुर्य-नाद सुन पा रहा हूं, जिससे पता चलता है कि आपके पति 
नजदीक पहुंच चुके हैं और आप बेफिक्र रहें, हम लोग यहां की बात 
वहां लगाने वाले नहीं हैं श्रीमतीजी ! 

पोशिया--आज रात में फैली यह चांदनी देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे कोई 
धुंधला-सा दिन हो और सूर्य बादलों के पीछे छिप गया हो। 
(बैसेनियो, ऐन्टोनियो, ग्रेशियानो और सेवकों का प्रवेश) 

बैसैनियो--यदि तुम पोशिया सूर्य की जगह चलो, तो हमारे यहां भी रात में 
भी दिन ही रहता, जैसा कि दूसरी तरफ होगा। 

पोशिया--मुझे रोशनी तो देने दो, परन्तु हलका मत बनने दो (यहां अंग्रेजी में 
पोशिया ने दोनों जगहों पर ॥४£॥ शब्द का प्रयोग किया है। पहले का 
अर्थ ' रोशनी ' से है, तो दूसरे का ' हलके ' से) ; क्योंकि तुच्छ स्त्रियों के 
पति कभी खुश नहीं रहते, सदैव दुखी ही रहते हैं। उनके पतियों का 
जीवन भारी हो जाता है। तुम्हारे साथ मैं इस प्रकार नहीं होने दूंगी 
बैसैनियो। ईश्वर तुम्हारी सब घटनाओं से रक्षा करे। मेरे मालिक ! 
आपका अपने घर में स्वागत है। 

बैसैनियो--मैं तुम्हारा आभारी हूं श्रीमती ! यह मेरे प्रिय मित्र ऐन्‍्टोनियो हैं, 
जिनके साथ मेरा इतना घनिष्ट प्रेम है। कृपया इनका स्वागत करो। 

पोशिया--इनसे तो आपको हमेशा प्रेम और स्नेह रखना चाहिए; क्योंकि जैसा 
मैंने सुना है कि इनका भी आपके प्रति बहुत स्नेह है और आपके ही 
कारण ये इतने कर्जदार रहे। 

ऐन्टोनियो--पहले कैसे भी रहा हूं, फिलहाल में इन सबसे छूट चुका हूं। 

पोशिया--आपका स्वागत है श्रीमान्‌! मैं इतना ही कहकर चुप हो जाना 
चाहती हूं, ताकि मेरा स्वागत केवल शाब्दिक ही न रहे। 

ग्रेशियानो--(नैरिसा से) इस चांदनी बिखेरते चांद की कसम, तुम मुझे 
ब्रेकार ही गलत कह रही हो। मेरा यकीन करो, मैंने वकील के क्लर्क 
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को अंगूठी दी थी, किसी अन्य को नहीं। तुम्हारा अन्तहीन क्रोध 
देखकर तो में कहता हूं कि जिसको मैंने अंगूठी दी है, वह मर जाये। 

पोशिया-क्या बात है ? विवाह के कुछ ही दिन बाद तुम दोनों ने झगड़ा शुरू 
कर दिया। 

ग्रेशियानो--एक साधारण-सी अंगूठी के लिए झगड़ा हो रहा है, जिसके 
अन्दर की ओर चाकू आदि पर जैसा खुदा होता है, वैसा खुदा था-- 
"मुझसे प्यार करो या मुझसे वियोग मत करो। ' 

नैरिसा--अंगूठी के अन्दर क्या लिखा है, इसकी बात आप क्‍यों कर रहे हैं ? 
उसके मूल्य पर क्यों बोल रहे हैं? जब मैंने तुम्हें वह अंगूठी दी थी, 
तब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मरते दम तक इस अंगूठी को 
अपने पास रखोगे। मरने के बाद भी वह तुम्हारे साथ तुम्हारी कन्र में 
रहेगी। मेरे लिए न सही, पर अपनी कसमों को पूरा करने के लिए ही 
उसे रखे रहते। एक वकील के क्लर्क को वह अंगूठी दे दी। नहीं, 
ईश्वर मेरे साथ न्याय करे। तुमने वह अंगूठी जिस क्लर्क को दी है, 
उसके गालों पर कभी बाल तो नहीं निकलते होंगे न ? 

ग्रेशियानो--वह एक स्त्री नहीं, पुरुष है। आयु बढ़ने के साथ-साथ उसकी 
दाढ़ी भी उग जायेगी। 

नेरिसा--क्यों नहीं ? यदि औरत आदमी बन जायेगी, तो उसके भी दाढ़ी आ 
जायेगी। 

ग्रेशियानो-मैं अपने इस हाथ की शपथ खाकर कहता हूं कि मैने वह अंगूठी 
एक स्त्री को नहीं, अपितु एक नवयुवक को दी है, जो दुबला-पतला, 
छोटे कद का कमजोर-सा था, वह बहुत बोलता था। मेरे पीछे ही पड़ 
गया था कि उसकी सेवा के बदले में उसे वह अंगूठी दे दूं और में उसे 
मना नहीं कर सका। 

पोशिया-(ग्रेशियानो से) मैं यहां बिल्कुल साफ-साफ कहूंगी कि आपने 
अपनी पत्नी की अंगूठी किसी दूसरे को इतनी जल्दी देकर अपराध 
किया है। उसने आपको अंगूठी दी थी और आपने कसम दी थी कि 
आप हमेशा उसे अपने पास रखेंगे, पूरे भरोसे के साथ। मैंने भी अपने 
पति को एक अंगूठी दी थी और उन्होंने भी कसम खाई थी कि वे 
हमेशा उसे अपने पास रखेंगे। वे यहीं पर हैं और मुझे पूरा भरोसा है 


06 :: वेनिस का व्यापारी 


कि वे सारे संसार की सम्पत्ति को त्याग सकते हैं, लेकिन उस अंगूठी 
को कभी नहीं छोड़ सकते। विश्वास करो ग्रेशियानो ! तुम्हारी पत्नी 
बिल्कुल सही है। वह तुम्हारे काम का सही विरोध कर रही है। जो 
कुछ उसके साथ हुआ है, यदि वह मेरे साथ हुआ होता, तो में अवश्य 
ही पागल हो गयी होती। 

बैसेनियो--(अपने आपसे) काश! मेरा यह बायां हाथ कटकर गिर गया 
होता, ताकि मैं इसे यकीन दिला पाता कि उस अंगूठी की चोर से रक्षा 
करते हुए मेरा हाथ कट गया। 

ग्रेशियानो-- श्रीमान्‌ बैसैनियो भी अपनी अंगूठी वकील को दे चुके हैं। उसने 
अपनी सेवा के बदले उनसे वही अंगूठी मांगी थी और सच में उनकी 
सेवाएं थीं भी इस काबिल कि जो वे मांगे, वह उन्हें दे दिया जाये। उस 
वकील के क्लर्क ने, जिसने कागजातों की नकल को थी, ने मेरी 
अंगूठी मांग ली। वे दोनों वकील और उसका क्लर्क उन अंगूठियों के 
अतिरिक्त कुछ और लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। 

पोशिया--प्रिय स्वामि! आपने उस वकील को जो अंगूठी दी, वह कहीं वही 
तो नहीं, जो मैंने आपको दी थी। 

बैसैनियो--यदि मेरे असत्य कहने से मेरा अपराध छिप सकता, तो में बोल 
भी देता, लेकिन मेरा हाथ खाली है, अंगूठी नहीं है। क्या करूँ ? 

पोशिया-तुम्हारी खाली उंगली की ही भांति तुम्हारा दिल भी सचाई से 
खाली है। जब तक में वह अंगूठी नहीं देख लेती, तब तक में तुम्हारी 
पत्नी नहीं होऊगी। 

"रिसा--सुनो ग्रेशियानो ! जब तक तुम भी मुझे अंगूठी नहीं दिखा देते, तब 
तक मैं भी तुम्हारी पत्नी नहीं होऊंगी। 

पेसैनियो-प्यारी पोशिया ! यदि तुम यह जानती कि मैंने यह अंगूठी किसको 
और किन परिस्थितियों में दी है, यदि तुम यह समझ पाती कि वह 
अंगूठी मैंने किसके लिए और क्यों दी है और अपनी इच्छा के विरुद्ध 
दी है, उससे वियोग करके और तब दी, जब वह किसी भी दूसरी 
चीज को लेने के लिए तैयार नहीं था, तो शायद तुम मुझ पर इतना 
क्रोधित न होती | 

पोशिया--यदि तुम उस अंगूठी की ताकत से वाकिफ होते, यदि तुम अपने 
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कर्तव्यों को जानते, तो उस अंगूठी को कभी किसी को न देते। मैं नहीं 
मानती कि संसार में कोई ऐसा भी व्यक्ति होता होगा, जो उसी चीज को 
लेने की जिद्द करे, जिसे तुम पवित्र समझते हो। यदि तुमने पूरे अपने 
दिल के आवेगों से उससे बहस की होती और उस अंगूठी को अपने 
पास बनाये रखने की तीब्र इच्छा प्रकट की होती, तो निश्चय ही जो 
हुआ, वह न होता। मुझे भी नैरिसा की भांति यही लगता है कि तुमने 
वह अंगूठी किसी स्त्री को ही दे दी होगी। यह बात बिल्कुल सही है 
कि मैं अपने पूरे जीवन की शर्त इस बात पर लगा सकती हूं। 

बैसेनियो-- श्रीमतीजी ! मैं अपने आत्मसम्मान की कसम खाता हूं कि मैंने 
वह अंगूठी एक स्त्री को नहीं, अपितु एक पुरुष को दी है और वह एक 
वकील है। मैंने उसे 3000 ड्यूकैट देने की पेशकश की थी, लेकिन 
उसने इनकार कर दिया और अंगूठी मांगी। मैंने जब उसे यह देने से 
मना कर दिया, तो वह असन्तुष्ट होकर चला गया। जब मेंने देखा कि 
जिसने मेरे प्यारे दोस्त के जीवन की रक्षा की थी, वह इस प्रकार 
नाराज होकर चला गया है, तो विवश होकर मुझे वह अंगूठी उसे 
भेजनी पड़ी। मुझे उस समय बहुत शर्म आयी। मेरे आत्मसम्मान ने 
मुझे बहुत कोसा कि मैं कितना अकृतज्ञ हो गया हूं। मुझे माफ करो 
तुम देवि! रात के इन टिमटिमाते दीपकों जैसे लगने वाले तारों की 
कसम, यदि तुम वहां होती, तो स्वयं तुमने मुझे वह अंगूठी मांगकर उस 
योग्य वकील को उपहार के रूप में दे दी होती। 

पोशिया--मेरे घर से उस वकील को दूर ही रखिये। जिस रत्न को मैं इतना 
प्रेम करती थी, वह उसने ले लिया है। तुमने तो कसम खाई थी कि तुम 
उसे हमेशा अपने पास ही रखोगे | में भी तुम्हारी तरह ही खुले दिल की 
हो जाऊंगी, कोई जो मांगे, उसे वही दे दूंगी। 

नेरिसा--(ग्रेशियानो से) में उस वकील के क्लर्क को कुछ भी देने से मना 
नहीं करूगी, इसलिए में तुम्हें राय देती हूं कि मुझ पर अच्छी निगाह 
रखना। 

ऐन्टोनियो--यह सब जो कुछ भी हो रहा है, वह सब झगड़ा मुझ बदकिस्मत 
के कारण ही हो रहा है। 

पोशिया--नहीं श्रीमान्‌! आप बिल्कुल भी दुखी न हों। कुछ भी हो, कैसा भी 
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अगड़ा हो, आपका में स्वागत करती हूं। 

जैसेलियो -- पोशिया ! मजबूरी में किये गये मेरे इस अपराध को माफ करो। मैं 
अपने सभी दोस्तों के सामने तुम्हारी सुन्दर आंखों की शपथ खाकर 
कहता हूं-जहां मैंने हमेशा अपनी परछाई देखी है-कि मैंने जो कुछ 
भी किया, वह विवशतापूर्वक किया। 

पोशिया-- भला देखी आपने अपनी कसम! आपने अपनी छाया मेरी आंखों 
में देखी है, यानी मेरी दो आंखें तो तुम्हारी दो छाया और दोनों छाया की 
दो जुबानें, तो दो-दो जुबानों की कसम हो गयी। दो जुबानों की कोई 
कीमत नहीं होती। 

बैसेनियो--परन्तु तुम मेरी बात तो सुनो। मेरे इस अपराध को माफ कर दो 
और भूल जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं, अपनी आत्मा की कसम 
खाता हूं कि अब कभी कोई बात कहकर नहीं तोड़ंगा। 

ऐस्टोनियो--मैंने अपना जीवन एक बार बैसैनियो के सुख के लिए दांव पर 
लगाया था। जिस वकील ने अपनी योग्यता से कामयाबी से मेरी रक्षा 
की है, बैसैनियो ने उसी को वह अंगूठी दी है। मैं बैसैनियो के लिए 
अपनी आत्मा की जमानत देता हूं कि यदि अब बैसेनियो अपना वादा 
नहीं निभाएगा, तो में अपनी जान दे दूंगा। 

धोशिया--तो अब आपकी जमानत है। तो ठीक है, इन्हें यह अंगूठी दे 
दीजिये। लीजिये और इन्हें कह दीजिये कि इसकी ठीक से, अच्छी 
तरह से हिफाजत करें। इसे अच्छी तरह संभालकर रखें। 

एेन्टोनियो--लो बैसैनियो ! यह अंगूठी लो और कसम खाओ कि अब इसको 
सदैव रक्षा करोगे। . 

दैसैनियो--अरे ! यह क्या ? यह तो वही अंगूठी है, जो मैने उस वकील को 
उपहारस्वरूप दी थी । 

पोष्टीया-मुझे माफ करें बैसैनियो! यह अंगूठी मैंने उसी वकील से ली है। 

नैरिसा--ग्रेशियानो! आप भी कृपया मुझे माफ करें; क्‍योंकि मैंने भी यह 
अंगूठी उसी वकील के उस मरे से, नाटे क्लर्क से ली है। 

पोशिया--आप लोगों को हैरानी हो रही है? यह पत्र लीजिये, खाली समय 
में पढ़ लीजियेगा। यह पत्र पहुआ से बैलारिया के पास से आया है। 
इस पत्र में लिखा है कि वकील जो था, वह पोशिया थी और वकील 
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का जो क्लर्क था, वह नैरिसा थी। आपके जाते ही मैं भी चली गयी 
थी और अभी-अभी वापस आयी हूं। बिल्कुल अभी-अभी घर में 
घुसी हूं। इसका गवाह लौरेन्जो है, आप उससे पूछ सकते हैं। स्वागत 
है ऐन्टोनियो! और जिस चीज की तुम उम्मीद भी नहीं करते, ऐसी 
खबर में तुम्हें सुनाऊगी। इस पत्र को जल्द ही मोहर हटाकर खोलो, 
जिससे तुम्हें जानकारी होगी कि अचानक ही तुम्हारे कीमती, बहुत-से 
सामान से भरे तीन जहाज बन्दरगाह पर पहुंच गये हैं। पर में तुम्हें यह 
नहीं बताऊंगी कि यह पत्र मैंने कैसे प्राप्त किया है। 

ऐन्टोनियो-में तो पहले से ही हैरान-परेशान हूं। 

बैसैनियो--वह वकील तुम थर्थी, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं सका। 

ग्रेशियानो-- और नेरिसा ! तुम क्लार्क बनी थथीं। 

ऐन्टोनियो-- श्रीमतीजी ! आपने मुझे केवल जीवन ही नहीं दिया, बल्कि उस 
जीवन को जीने के लिए जीविका भी दी है। इस पत्र में साफ-साफ 
लिखा है कि मेरे जहाज बिल्कुल सुरक्षित बन्दरगाह पर पहुंच चुके हैं। 

पोशिया- अरे ! लौरेन्जो । मेरे क्लर्क के पास कुछ ऐसी खबर है, जो तुम्हारे 
लिए है और खबर सुनकर तुम अवश्य खुश हो जाओगे। 

नैरिसा-मैं ऐसा क्लर्क हूं, जो इस खबर को तुम्हें देने की फीस भी तुमसे नहीं 
लूंगा। यह लो, तुम और जैसिका दोनों लो। यह शाइलॉक की जायदाद 
का दस्तावेज है, जिसके अनुसार शाइलॉक की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसकी सारी सम्पत्ति और सारे धन का वारिस लौरेन्जो होगा। 

लौरेन्जो--रूपवती, सुन्दर देवियो ! तुम तो बुभुक्षित लोगों के लिए स्वर्ग का 
खाना भेजती हो। (यह एक पुरानी इंजील की कथा है। इजराइली 
लोगों को स्वर्ग से देवदूतों ने भोजन लाकर खिलाया था।) 

पोशिया--अरे देखो । दिन चढ़ आया है। परन्तु इतना कुछ घटित हो गया है 
कि इन सबसे निबटना आसान नहीं है। चलो अन्दर चलें और फिर 
मुझसे चाहे जितने प्रश्न पूछ लेना, सबका सही-सही उत्तर दूगी। 

ग्रेशियानो--चलो ! यही सही है। जब तक मेरा जीवन है, तब तक मुझे किसी 
भी वस्तु का इतना भय नहीं रहेगा, जितना कि नेरिसा की अंगूठी के 
खो जाने का भय रहेगा। 

(प्रस्थान) 
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'जीवनी-माला 


१ संघर्ष (हिटलर की आत्मकथा) 
५ लियन बोनापार्ट 

(५स्वी मनीषी विवेकानन्द 

']]० भीमराव अम्बेडकर 


'. शहीद भगत सिंह 

. पन्द्रशेखर आजाद 

: सुभाषचन्द्र बोस 

४. महाराणा प्रताप 

. महारानी लक्ष्मीबाई 

. >त्रपति शिवाजी 

. बाल गंगाधर तिलक 

>. गीपाल कृष्ण गोखले 

. स्वातंत्रय वीर सावरकर 

।. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 

'. !मकृष्ण परमहंस 

. जवाहर लाल नेहरु 

. इन्दिरा गांधी 

. राजीव गांधी 

. राजेन्द्र प्रसाद 

. मदर टेरेसा 

. लालबहादुर शास्त्री 

. शेर-ए-मैसूर टीपू सुल्तान 
. आर्यसमाज के संस्थापक : महषि दयानन्द सरस्वती 
- मिसाइल मैन अब्दुल कलाम 
. धीरूभाई अम्बानी 

. सर्वपल्ली राधाकृष्णनन 

- सरदार वलल्‍लभभाई पटेल 

. कल्पना चावला 

- सुनीता विलियम्स 


पृथ्वीराज चौहान 


._ विलियम शेक्सपिय+ का नाम विश्व के महानतम 


कवि-नाटककारों में गिना जाता है। शेक्सपियर का. जन्म सन्‌ 
564 में इंग्लैड में स्ट्रेटफोर्ड-ऑन इबान नामक स्थान पर हुआ। 
मात्र 52 वर्ष की आयु में ही, अर्थात्‌ सन्‌ 466 में ही उनका 
देहान्त हो गया। उन्होंने अपनी आयु के 20 वर्ष अपनी साहित्य 
रचना को दिये। 

उनके लिखे नाटकों का अभी तक सभी भाषाओं में अनुवाद हो 
चुका है। यह नाटक अन्य भाषाओं में भी उतने ही लोकप्रिय हुए 
हैं, जितने कि अंग्रेजी भाषा में। प्रस्तुत नाटक “बेनिस का 
व्यापारी ' शेक्सपियर के लोकप्रिय नाटकों में से एक है। 


छ ॥॥ 


“साधना पॉकेट बुक्स बा 


